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टेक--अब मैं हूं प्रसु शरण तिद्वारे। टु 
यो भूत च भव्यं च सर्व यडचाधितिष्ठति।. |' 
| स्वश्यस्यचकेवल तस्मे ज्येष्ठायब्रह्मणनमः॥ 


यह तीन काल के व्यवहारों का है. तू शाता। 
तूही है सर्व पदारथ का करता औ इरता॥ 
तू सुखस्वरूप न ढुख लेशमात्र भी सहता। 
तुही का मेरा नमस्कार प्रेम स होता॥ - _ 
तू दीनबन्धु है दीनो की नित. पुकार सुनेर | अब० १॥ 


यस्य भूमिः प्रमान्तरिचसुतो दरम्‌ | 


[दवयश्चक् मूछान तस्मञ्यष्ठायत्रह्मणनसः ॥ 
तू सवे लोक और लोकान्तर को रचता है| 


सौर उनके अवयवो मै व्यापक छो पूर्ण रहता है ॥ 
' तेरीहि बुद्धि का इनसे प्रचार होता el : 


=) 


तुझी को मरा नमस्कारं नित्य होता हे ॥ 
तू करुणासिन्धु हे अधमन का भी उद्धार BLT | Wo २॥ 


यस्य सुयेश्चक्वुश्चन्द्रमाश्च पुनशवः 
अभ्नियश्चक्रेआस्यं १ तस्मै ज्येष्ठायत्रह्मणेनमः॥ 
` यह सूर्य चन्द्र दिये हम को नेत्र है तमने । 

जिन्हे यह सृष्टि के आदि में राच दिया 

यह सुखस्वरूप अग्नि को प्रकट किया तुमने | 

सदा तुम्हीं को नमस्कार भी किया हमने ॥ 

तू सर्व स्वामी है, सव काहि वेड़ा पारे करेरे। अ० ३॥ 
यस्य बातःप्राणापानो चक्षुरङ्गिरसोऽभवन्‌ | 


दशायश्चक्रप्रज्ञानातस्मज्यष्ठायब्रह्मणनमः ॥ 
तुम्हां ने कर दिया वायु को प्राण और aaa} 
तुम्ह स सब किरणें होती है सदा निमीन ॥ 
तुम्हीं से होता है इन दश दिशाओं का भी विधान। 
तुम्ह को मेरा नमस्कार होवे .अय निबौन ॥ 
किशोर भी तेरा निज नाम आकार WHT Ml अव० ४॥ 


भजन २ 


टेक-विनती कर दीनदयालु की जो छै सब का हितकारी ॥ 
नहीं भरोसा है पलभर का, काम न आवै कोई घर का ( हरे ) 


(8 ) 

सुमिरन करले जगदीश्वर का, आदत छोड़ कुचाल की। 
मन में कुछ समझ झनारो ॥ जो Ho १॥ जग में कोई नहीं है. 
तेरा । जीते जी का सभी बखेड़ा ( हरे ) क्या करता है मेरा २, 
वात ख्याव ख्याल की | इस म है उम्र WAT ॥ जो० २॥ कामं 

| कोध मद लोभ विसारो, . दशो इन्द्रियां अपनी मारो । एक 
धम्म को मन में धारो | फांसी ममता जाल की, तोड़ो हो मुक्ति 
ठुम्हारी ॥ जो है० ३ ॥ वागं बगीचा क्रिल्ला तवेला, राज पाट 
तज सभी झमेला (हरे) आखिर जावे आप अकेला, घड़ी आवे 
जब काल की । पड़ी दौलत रहे सुरारी ॥ जो है० ४॥ 


दादरा ३ - 


टेक-भूला डोले जगत्‌ में प्राणी | 

भेरी २ करत फिरतसुख वाये, सुत कुटुम्ब सम्पति रजधानी 
॥ भू० ॥ तृष्णा नदी में agar फिरता, -निज कर्त्तव्य की ara 
Bari ॥ भु०॥ न्याय अन्याय कङ्क नहीं जाने, करत फिरत 
अपने मनमानी ॥ भू०.॥ अपना घम नहीं पहचानत, निश दिन 
काम करे शैतानी ॥भू० ॥ समये भी समसत नादी, होगी 
पीछे बहुत हैरानी ॥ भू० ॥ हरते नहीं बलदेव बदी से, जग मे 
तरी तनिक ज्ञिन्द्गानी ॥ azo ॥ 


कठ्वाली ४. 


शरणागत WS है अब हम शुनाइवाले। | | 
eM Eo 


RMSE STN 5 St 33 टमअप 
( १० ) 


Bat पनाइ इमको तुम हो पनाइवात्त ॥ 
जगदीश जो बशर है एक तेरी चाइवाले। 
उनकी नज़र मै क्या हैं यह अश्ञोजाहवाले ॥ 
भिन्नुक छै तरे दरके सब अज्जोाजाइचाले | 
मुच्दताज हैं तरे सब मुल्को सिपाइवाले ॥ 
SS जलाल तो क्या मिट जाय जिस्म भी गर। 
करते नहीं है परवाह इस वारगाहवाले ॥ 
दे लाख उनको कोई गर राज चक्रवर्ती | 
मजूर कब है करत इस वारगाहवाल ॥ 
मंजिल का दे पता कुछ ऐ रहचुमाय कामिल | 
रस्ता भटक रहे छै हम सारे राहवाले ॥ 
आकाश पृथ्वी को भी हैगा नियम मैं ater | 
अद्भुत है तरी रचना ओ मेहरमाइवाले॥ 
बह उच्चभाव SAR वरदान कीजियेगा । 
खोरी नज्ञर न देखें हम वर्दानिगाइवाले ॥ 
Tar करो यतीमों की दिल स देशभक्तो । 
भारत को HH FT बरना यह आहवाले.॥ 
सुदो & शते बांधे सोते हैं अहले भारत | 

- झब तक नहीं उठे हैं यह ख्वावगाहवाले ॥ 
सम्बन्धी छोड़ देते हैं साथ वक्त रहलत | 
ईश्वर से बढ़ के वह भी कब हैं पनाइवाले ॥ 


कव्वाली ५ 
ईश्वर फक्रत तुम्ही हो दुख के मिटानेवाले । - 


( ११ ) 


आवागमन छुड़ाकर मुक्ती दिल्लानेवाले॥ 

सुरज ज़िर्मी सितारे सव आसरे तुम्हारे | 

सारे निज्ञामशमशी तुम हो चल्लानवाले ॥ 

हरज्ञा तुस्ही हो हाजिर हर बात पर हो alex | 

छोटे से ज्ञरें में भी तुम हो समानेवाले ॥ 

दरिया पहाड़ जंगल हरजा तुम्हारा जलवा | 

मूरख हुये तुम्हारी सूरत बनानेवाले ॥ 

मसजिद मै ना हरम में वुतखाने मे न काबा | 

तुमको कहां है पाते काशी के जानेवाले ॥ 

माला तो हाथ में है दिल दावों घात में है । 

क्या खाक तुमको पावे यह खाक उड्डःनेवाल्ले ॥ 

झूठ सुखं! मै फँसकर भूले तुम्हारी महिमा । 

तुम से अलग पड़े है तुम हो उठानेवाले ॥ 

माता वहिन व भ्राता झूठा है सारा नाता। 

सब दुख छै देवेवाले राम मे 'फँसानेवाले ॥ 

दर छोड़ कर तुम्हारा किस दर पे जाके मांगूं। 

है शाह राजा लुम से रुतबा के पानेवाले ॥ 

'सब से अलग दो सञ्ञतर हाजिर GER दर पर। 

कृपा की दृष्टि कीज़े तुम हो बचानेबात्ते ॥ 

ठुमरी ६. 

तुम सम जगमे नहि दूजा, दया के अगार महिमा अपार | 

सब गुण की खानि, अतिबुद्धिमान, सव शक्तिमान, करूणा- 


( २२ ) 


निधान, सबै आनन्द क्रो देनहार ॥ तुम० ॥ fra शुद्धवुद्ध 
an a, ~ 
सुक्तस्वरूप | निर्मल निरीह अज अरु अनूप । सब जीवन के 


तुम हीं अधार ॥ तुम० ॥ जाकी है शरण सब दुखहरण ।. 


aa पाप विमोचन Ga करन | कियो. अगणित धमन को 
उद्धार ॥ तुम संम० ll सतकर्म हीन चित अति मलीन । तजि 
aH दीन पापन में लीन | अब शरण किशोर लियो तुम्हार । 
तुम सम जग He ॥ 
भजन ७ 
दो०-तुम विन मेरा कौन है, हे अनाथ के नाथ । 
. इस असार संसार में, पकड़ उबारो हाथ ॥ 
उेक-प्रसु दुखसागर संसार स हो पार लगानवाले | 
धन यौवन ओर कुटुम्ब हमारा | संग मे कोई न चलनेहारा ॥ 
| फिर हम किस का तके खहारा । खाली wet घरवार से । तुम 
ही धीर बँधानेचाले ॥ हो पार० ॥ मन चंचल वश मै नहीं 
आवे | चमकदार चीजों में जावे ॥ छुएकम हम से करवावे । 


अपने वेग अपार से | रूट पापों A ला डाले ॥ हो पांर० ॥ | 


न्द्री वश में: adi आती है । विषय भोग में फँस जाती S| 
| निवल कर के भटकाती Si इनके दुष्ट बिचार ख़ | हो तुम्हीं 
वचानेवाल ॥ हो पार० ॥ यह शरीर जो सब से प्यार | बच 


भीतो नहीं होयें हमारे-। जिस दिन होयें जीव से vac 


आगे मरघट AVS .। हैं पीठ दिखानेवाले ॥ हो पार०॥ हो 
निराश सुब ओर से झाये । जगत gal ने बहुत सताये ॥ तुम 


( १३ ) 


विन स्वामी कौन वचाये । तीनों तापों की मार से । छो तुम्हीं 
छुड़ानेवाले ५ हो पार० ॥ । 
सजन ८ 

है अपरम्पार-अभू तुम्हारी महिमा | अद्भुत है तुम्हारी 
माया । नहीं पार किसी ने पाया । कपी सुनी गये सव हार ॥ 
प्रभू० ॥ भूमण्डल और यह तारे । चर अचर जीव जड़ सारे। 
Tal को रहे पुकार ॥ प्रभू० ॥ तुम्हीं हिरण्यगर्भ कहलाये | 
सारे AMIS रचाये | कौन कर सके शुमार ॥ प्रभू०। हो जगत्‌. 
के आदी कारण | तुम्हीं किये हुये हो धारण | तुम्हीं करते 
संहार ॥ प्रभू० ॥ सब वलो में तुमहीं बलहो | सब चल हैं. | 
तुम्हीं अचलहो | तुम्ह खुखके भण्डार ॥ प्रभू० ॥ यो बासुदेव 
गाता है । जो शरण तेरी आता है । मिले मुक्ती का द्वार ॥ Tze ॥ 


दादरा ९ 

इश्वर लीजो ख़बरिया हमारी । 

हो निराश सब ओर से स्वामी । आन पड़े. sy शरण | 
'तुम्हारी ॥ ईश्वर० ॥ भारत, आरत बिलख रहा है । रहा न 
कोइ घमेत्रतघारी ॥ इंश्वर० ॥ इश्वर भक्ती तजकर हमने | पत्थर. 
पूजे बने ठग पुजारी ॥ ईश्व्र०। नर तन.पाय तुम्हे नहीं खोजा। 
जीती बाजी जगत्‌ में हारी ॥ ईश्चर० ॥ काम क्रोध मद लोभ के 
'बंश में । पड़कर इमने तेरी सुधि विखारी ॥ इंश्वर० ॥ बाल | 
'युचा और वृद्ध अवस्था | वथा खोई'विषयों मे सारी ॥ इंश्वर०॥ | 
aera कहे Ramet दो । विद्या मांगे खड़े हम भिखारी ॥ 


a १० | 
ओङ्कार भजो अहंकार तजो अवहीं समझो जो भई सो AE! 
अभिमान शुमान तजो मनसे | मरारूर रहो मत योवनसे ॥ उप- 
कार करो तन मन धन से | जो गई सो गई जो 'रही रही १॥ | 
दुख देख दुखिन पर are करो। और दीनन से मत द्रोइ करों ॥ | 
पर धन निय देख न मोह करो | अजह झुधरो जो भई खो भई२॥ | 
श्रद्धा सत्कार के फूल चुनो | पाखण्ड घमण्ड के फूल खनो ॥ | 
उपदेश Gat तुम आये बनो! अबल्लो विष वेल aE सो वई AU घन | 
घामको पाय न मान करो | अज्ञान तजो और ज्ञान करो | यह 
बिन्ती हजारी की कान करो | जो वेस व्यथे गई सो गई ॥ओ०४ || 
ठुमरी ११ द 
अबरीं स सुधार करो अपना | मत सोच करो जो भयो सो | 
भयो ॥ अव दीन छोय प्रसु शरण गहो । अभिमान Gara कियो | 
सो कियो ॥ वेदौ के खत उपदेश छुनो | पाखण्ड कथा ओ सुन्यो | 
सो सुन्यो ॥ नित कर्म का नेक दिचार करो । झज्ञान में काल || 
बित्यो सो बित्यो॥ विन्ती यह किशोर करे सब से | अव आये वनो || 
जो बन्यो खो बन्यो । | 
४ दादरा १२ | 
.. जगदीश्वर तुम्हारा सहारा हमे | यहां सूरे न कोई हमारा | 


हमें ॥ जग० ॥ वालक्रपन से आज तलक प्रसु । तुमंद्दी ने तो| 
सस्हारा इमे ॥ जग०॥ Sg फिरे इम सचे दिशा मे । मिलना न| 


(१५) 


तुमसा प्यारा हमें ॥ जग०॥ चाहत Gans एक मोच्चपद्‌। बस 


चहिये तुम्हारा अधारा SAN जग० ॥ प्राकृत विषय करत S 


अतिही | चक्ाचौंध ऑधियारा हमें ॥ जग? ॥ सो इससे प्रसु | 


Wit उवारो | निज शान का दे उजियारा हमें ॥ जग० ॥ भव- 
सागर की लहर कठिन हैं । इनसे दो छुटकारा हमें ॥ जग०॥ 
शक्तिहीन हम निवेल दुबंल । गहन न वने किनारा हमें ॥जग०॥ 
सूखेपने सो अहो sy जी । आवे नकीजो न सुध वारम्बारा 
छसे ॥जग०॥ आय पुरो दित गहो छ: दिक स्वामी न्यारा इमें॥जग० 
TIS १३ 

इतनी जिल्लत पै भी अफ़्सोस ! कि राफ़लत छै वही । धमे 
के कामों ख हैयात कि नफ़रत है वही ॥.लाख समझाया मगर 
अब भी न माने अफ़सोस | खोरे Hal की तरफ़ हाय कि ररा- 


यत है वही ॥ बुतपरस्ती को किया वेदों स साबित मज़सूम। | ` 


मूर्ती पूजा की अफ़सोस कि आदत छै वही ॥ सारे संसार की | 


amt में हुये गरचे Welt | पर दिमाग म भरी आप के 
नखचत है वही ॥ वेदमत पर चलो गर शान्ती के ख्वाहां ST | 
सच्चा आनन्द है जिसमें कि यह मत है वही ॥ 


गजल १४ 


५ 


रंज क्या २ न सहे घम से ग्राफिल होकर। पाप क्या२ न ' 


विषयो पै मायल Stat il राज धन सम्पदा और दोलतो 
उस्मीद्‌ वक्रा | हाय क्या २ न गया हाथ से हासिल होकर ॥ 


मालिक मेरे गाफ्रिल होकर ॥ अङ्क थी इलम था और फ़नो हुनर 
सब कुछ था । हाय राज़व फैले बने लायको क्राविल होकर ॥ 
पहले अफ़ज़ल थे कमे जन्म की परवाह न थी कुछ । अव 
ज्ञलालत मै गिरे जन्म से BTA होकर ॥ मानलो मानलो 
इज्ज़त जो पुरानी चाहो | अब भी आये वनो सत धम में. 
शामिल होकर ॥ 
TAS १५ 

परम पिता का प्रेम मन में. जो तेरे सूरख भरा हुआ है। 
तो ata आनन्द हाथ वांधे. हमेशा सन्मुख खड़ा हुआ है॥ 
है जिनको मुक्ती के पदकी इच्छा झुजारें आयू वह इस तरहसे। 
कि तार इंइवर के जपका मन में हरणक सायत Far हुआ है ॥ 


तलाश उसकी अवस है बाहर, जो अपने अन्दर रमाछुआ है ॥ 
क्लेश FART न दूरजावे बह शांति हरदम न झवि क्थांकर। 


'न मनहो स्थिर कभी भी उसका समाधी उसकी लगे न हर्गिज्ञ ! 
जो इस जहां के विषयों के अन्दर आसक्त होकर फँसा हुआहै ॥ 
| बुरा जो ओरों का area हैं बुराई' होती है आखिर saat! 
(वहीं भत्ता है कि जिससे ह्यांप कभी किसी का भत्ता हुआ है॥ 
ad जहां में है मद मेदां उसी को होती है कामयाबी। 
पराये उपकार पर कमर को जिस आदमी ने कसा हुआ है ॥- 


i 


चुतपरस्ती करी और पूजे कदम Wal के । तेरे अहकाम से | 


जगतपिता के. जो देखने को भटकते फिरते हैं बेसमर हैं ।.|. 


कि जिसक्षा ईश्वर की यादम मन बड़ी लगन से लगा हुआ है ॥ |. 


= (१७) 
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जगन्नियंता है सर्च व्यापक इर एक हरकत बह देखता | | 
वह सबसे वाकिफ़्दे जो किसीन किसी जगहपर कियाहुआहै॥ 
| चुरे अमल की सज्ञा है मिलती अवश्य इस में नहीं है aq! 
| aed ज्ञाहिर मै कमै कोई इरण्क नज़र से छुपा हुआ है॥ 
मनुष्ययोनी का लाभ उसी को उसीका जीवन सफललह्नै केवल | 
_ कि जिसने तनमनको मनकेनिश्चयसे इंश्वरझपेण किया. हुआ Zi 


TAS १६ 


शरण इम प्रभू तेरी आये हुये El दो करजोड़े सर को 
Bat हुये हैं ॥ न भक्ती न श्रद्धा मै मन चित लगावत | बने 
पापी पुण्य को Baa हुये हैं ॥ त्यागा पुरुषाथे अहंकार मे 
da । gaa से हरदम दबाये हुये हैं ॥ न वलै न बुद्धी न 
बिद्या की शक्ती । अध्रोगति पे अपनी झुलाये हुये है ॥ स्थिरता 
न मन को भटकता फिरे यह | विषयों से बहुत हम सताये हुये 
ड्र ॥ करो हम पे कृपा दयामय पिता जी । उठाओं हमें जो गिरा- 
राये हुये हैं ॥ प्रच्नत्ती हो शुभ कमे ओर शुभ गुणों मै। मिले धमे |. 
घन जो Herat हुये हैं ॥ हो सत विद्या ओर ज्ञान से शुद्ध हृदय | 
नियम पाले जो तू बनाये हुये हैँ ॥ घरम भूख हम को सदा हो 
प्रभू जी । बढ़े शान्ती जो उठाये हुये हैं ॥ गंगाराम प्रात पर 
उपकार सीखे | मिटे कपट मन में जो लाये हुये है 

` गजर १७ 
were सब हैं तेरे, जो छै ज़बान वाले | 


दाहक 


6 
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खुनते हैं नरामा तेरा, यहां जो हैं कान वाले ॥ १॥ 

बन्दे है खाक दर के, सिजदे मै सर रुके है। | | 

तौक्वीरो शान वाले, नामो निशान चाले'॥ २॥ । 

चौखर पै तेरी करते, जो सल्तनत को छुरवां | 

दिल के ग्नी हैं कैसे, ये आसितान वाले ॥ ३॥ 

मन्दिर ही मसजिदों मे, वह खास कर नहीं है। 

क्यों शोर Yet मचाते, sea अज्ञान वाले ॥ ७ ॥ | 

feat मे तेरे fret है, क्यों Bear नहीं तू। 

बाहर न वह मिलेगा, आहो फ़रान चाले ॥ ५॥ | 
गजल १८ 

किस परदे मै निहां है, कोनो मकान चाले । 

तेरा निशां कहां है, ऐ वे निशान वाले ॥ १॥ 

बुलबुल ने तुझ से सीखा, पुर सोज़ नयमा खाली | | 

शुल रंगो बू है तेरा, ऐ गुल सितान वाले ॥ २॥ 

MaMa कदा में आकर, तुर को टदोलते हैं । 

नादां बह कम समस्ह है, बहमो गुमान वाले ॥ ३॥. . | | 

विजल्ली की खुश दाइ, तारों की जगमगाइट | 

सब में है नूर तेरा, अय ऊंची शान वाले ॥ ४॥ 

इसरार मारफ़्त को, क्या जाने श्रो पंडित | 

नाळूस बाले यह है, वह S अज्ञान वाले ॥ ५॥ 


गर वस्ल् का 2 ता द हो जा फ्रिदा तू उस पर। 
यइ सच्ची बन्द्गी है, अय ज्ञान ध्यान चाले ॥ él 


(१६) 
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तेरा निशां कहां है, अय बेनिशान वाले । 
इटे तुझे कहां इम, ऐ लामकान . वाले ॥ १॥ 
परदा में तू निहां है, आता नहीं नज़र म। 
कैसे पहुंच हो तु तक, ऐ आसमान चाले ॥ २॥ 
हर गुल मै बू है तेरी, हर शय मै रंग है तेरा । 
तू है सुहीत सब मे, ऐ दो जहान वाले ॥ ३ ॥ 
पहिचाने कोई क्योंकर, अक्रलो खिरद है हैरां। 
eau में सव पड़े छै, यहां शान ध्यान वाले॥ ४॥ 
साधू की यह सदा है, जग रैन का है खुपना। ` 
छो तू फ़िदा न इस पर, ऐ आन बान बाले ॥ ५॥ 


TAS २० 
उस को जो देखना हो, योगी हो ध्यान वाले। 
आनन्द जो इम चाहें, हो ब्रह्म ज्ञान वाले॥ १॥. 
क्या शोकै फिरइसका, गर इम नहीं रहेंगे | 
जबरहसकेन यहां पर, विक्रम सी शान बाले ॥२॥ 
बह रोज़ हो खुशी का, तक्रलीद में उमर के । 
वेदौ के मोतक्रिद हो, ये सब कुरान चाले ॥ ३॥ 
बेदो की फिर salad, मालूम हो उन्‍हें कुछ । 
चेदार्थ करना साख, इंगलिश ज़बान बाले ॥ ४ ॥ 
हो ओम्‌ के उपासक, अमरीका और युरुप। 


\ 


(२०) 


जापान चीन वाले, हिन्दोस्तान वाले ॥५ | 
उन देशो को खुधारें, अब चल के आय्यै लीडर | 
अबतक जो माँस मद्रा, आदि है खाने चाले ॥ ६ ॥ 
इम को तो चाहिये छै, एक आत्मिक इमारत। 
हम कया करेंगे बन कर, आली मकान वाले ॥ ७॥ 
जितने हैं इष्टिगोचर, होंगे फ़िदा फना सव । 
छदना सी शान वाले, आली निशान वाले ॥ ८ ॥ 


गजल २१ 


भगवन्‌, दया की. इष्टी, अब टुक इधर भी करदो। 
रहमत से अपनी दासन, इस दीन का भी भरदो ॥ १॥ 
आज्ञा का तेरी पालन, निशदिन करूं में स्वामी । 
भिश्लुक हूं नाथ तेरा, भक्ती का सुस्त को बरंदो ॥ २॥ 
माता वहिन व कन्या, समझ पराई नारी । 
era सब को ae, पेसी gt wae दो ॥ ३॥ 
वे gu ही है बेहतर, गर हो अमर्धी वालक । 
कुल की करे बड़ाइ, ऐसा ny पिखर दो ॥ ४ ॥ 
पुरुषार्थ कर के जो कुछ, मिल जाय नाथ सामाँ। 
उस मै ही छे दयामय |, सन्तोष और सवर दो ॥ ५ ॥ 
बेकार है वह धन जो, परस्वार्थ में न व्यय छो । 
दुखिया अनाथ पालन, करने को नाथ ज़र दो ॥ ६ ॥ 
कर्मानुसार यदि मैं, मानब शरीर पाउँ | 


~+ 


Sig! जन्म मेरा; खत आय्यौं Far दो ॥ ७॥ 


( २१) 


संकट इज्ञार पड़ने, पर भी धरम न छोड़ | 

निर्भय ! अशोक ! वल से, पूरित प्रभू जिगर दो ॥ ८ ॥ 

कर जोड़ मित्र तुम से, है नाथ अव बिनय यह | 

अपना ही ध्यान सफ को, नित शाम और सहर दो ॥ ६॥ 


गजल २२ , 


प्रभु सत्य मारग बताओ हमे । भटकते | फिरते बचाओ 
SAN किसी जा पै मिलती नहीं शान्ती । स्वचरणो ही मै तुम 
बुल्ला्ओो हमें ॥ गिराया रखातत्न में अज्ञान ने । बढ़ा दाथ अपना 
' उठाओ इमे ॥ अविद्या की निद्रा मै छै सोरहे। ध्वनी वेद की 
से जगाओ इमे ॥ मलिन आत्मा पाप से erga | | पिता भक्ति 
जल से नहत्ताओं हमें ॥ हवस की तृष्णा से लब .खुश्क हैं। 
शराबे सबूरी पिल्लाओ हमें ॥ थके राइ मै जिन्दगी के = हम। 
मनाज्ञिल पै जल्दी पहुँचाओ EH ॥ तुम्हे लोग कहते | ज्यो- 
तिःस्वरूप las परकाश अपना दिखाओ इमे ॥ बहुत देर 
बिछुड़ हमें होचुके। प्रिय उन्नती को मित्नाओं हमें ॥ यह 
GUE चम्मा को सुन लीजियो | सदाचारो आयो बनाओ इसमें ॥ 


भजन २३ 


टेक कर कृप। पार उताय्यो मेरी टूटीसी किस्ती है । 
तुम अविनाशी अजर अमर छो । सारे भूमण्डल के घर हो 
SON सव के बाहर और भीतर हो । कारीगर बड़ भारी छो । 


= अजब सकल Bd है ॥ मेरी० ॥ सब का न्याय करो झो | 
rare | बिन चज्ञीर और दिना सिपाही ॥ हरे॥ करो Baa | 
HAA न स्याही | पेसे न्यायकारी हो । नहीं गल्ती पड़ सक्ती 
है ॥ मेरी० ॥ अब तक डुख भोगे हैं भारी। बहुत हुई दुदशा 
BAT ॥ हरे ॥ अब आय इभ शरण तुम्हारी। तुमहीं देश 
हितकारी हो। तारो तो तर सक्ती Su मेरी०॥ बिन झपा | 
करुणानिधि तेरी | कुछ नहि पार बसाती मेरी ॥ Anes | 
भारत की चेड़ी। काट सभी दुख टाय्यो । ओ हृदय कुमति | 
वसती छे ॥ मेरी०॥ 


गजल २४ 


शरण अपनी में रख लीजै दयामय दाख. हूँ तेरा । 
तुम्हें तज कर कहां जाउँ दितू को और है मेरा ॥ 
भटकता हूँ मैं मुद्दत से नहीं fea पाता हुँ। 

” दया की दृष्टि से देखो नहीं तो इयता Fer ॥ 
सताया रागद्वेषा का ATA सीन तापो का। 
SUA जन्म AY का हुआ रंग हाल है मेरा ॥ 
दीन दुख भेरनेवाला तुम्हार! भाप्र सुन कर FI 
शरण में आगिरा अब तो भरोसा नाथ है तेरा ॥ . 

` क्षमा. अपराध कर मेरे फ़क्त अब आश हैं तेरी । 

दया बलदेव. पर करके बनाले नाय निज चरा॥ 


= २३ ) 
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डे न्यायकारी ! छे निर्विकारी !! डे जातवारी !! तुम्हीं = 
wit । न और कोई हितू हमारा हमें बचाओ EH है तुम्हारे ॥ 
adic दुनिया को हमने देखा खुद मतलब के हैं यार खारे। 
किस से कहें अब दिल ददे अपना हैं जानी दुश्मन थे जो कि 
प्यारे ॥ हे न्याय० ॥ ज्ञमाना भी कुछ निराली, खजधज बदल 
रहा है अजीव Sr ढँग । जो थे कमी नुर मै AC भरपूर फिरते 
डे दर २ वह मार २॥ छे न्याय०॥ जो थे खमभते कि हम है 
सारे gaat के मालिक रारीव परवर। दली प्लवाँ लाखों हुनर 
बर नहीं पता चह किधर सिधारे॥ है न्याय० ॥ इस. दुनिया 
cnet मै हमने देखे हज़ारों बनते विगड़ते लाखों | फिर किसकी 
शादी रामी मनावै किसे बनावे आंखो. के तारे ॥ छे न्याय०॥ 
लगी छै अव तो तुम्हीं खे आसा बलदेव को निज बनालो दाखा। 
जैसा छे खोटा खरा या खासा तुमने तो लाखाँड्ि, पापी तारे ॥ 
है न्याय०॥ : 

` गजल २६ 
_ हमारी एक बिनय तुम से दयामय दान डितकारी | 

सिदाओ मेरे हृदय की अविद्या रूप अँधियारी ॥ 
प्रकाशित ज्ञान अपने का हृदय मे कॉजिये सुरज । 
मिले कंल्याण का रस्ता बने हम सुख के अधिकारी ॥ 

गया है छद बह मारग हमारे WA पुरुषों का] 


(२४) 
बिना उसके हमारी होगई अच दुर्देशा भारी ॥ 
हमारा धर्म वैदिक था उपासक आप के हम थे। 
हुये अब पन्थ नानाही औं नाना इष्ट औतारी॥ 
OSA त्याग चोरी था धर्म व्रत FA पुरुषों का । 
agi tea औं वटमारी शराबी चोर ओ ज्वारी ॥ 
जहां ऋषि सुनि थे ब्रह्मचारी पुरुष नारी सदाचारी | 
वहां HA प्रायः नर नारी हुये कुलटा औ व्यभिचारी ॥ 
यहां, के दीन औ दुखिया agi इस्दाद पाते हैं। _ 
_ Fale भांडू ओ वेश्या उड़ावे माल बद्कारी ॥ 
मचा अन्धर अब ऐसा हवा चदली जमाने की | 
तुम्हीं पर आशा है भारी तुम्हीं पितु बन्छु agent ॥ 
तुम्हीं हो घमं क पालक अधमा दुष्ट कुल घालक । 
` समझ वलदेव निज वालक बचाओ वेग वलधारी॥ 
0 गजल २७ 
प्रभू को छोड़ कर तूने लगन किस से लगाई है | 
हुआ नादान Fat पेसा समर क्या बेच खाई है ॥ 
जो है सब सृष्टि का पालक भुल्ाया उसको तै सूरख। 
चुताँ को पूजकर प्यारे नफ़ा क्या तूने पाई है ॥ 
जो है हर वस्तु में व्यापक ईश निराकार अविनाशी । 
बनाकर उसकी जड़ मूरत मन्दिर में जा बिठाई है ॥ 
ae है मौजूद सब घर मे हमेशा देखता सुध को । 
बदी नेकी का फल देता TE ईश्वर सब का.न्याई Sl 


जे 


oe eee 
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नहीं वह जन्म सृत्यू के कभी बन्धन में आता छै. . 
बताकर जन्म क्‍यों उस को TA तुइमत लगाई है ॥ 
छुरा नहीं मेल है मनका नहाया लाख तिर्वेनी। _ 
लिखाया नाम सन्तो में भरी दिल मे खुराई है॥ 
राम औ कृष्ण सत्‌ पुरुषों की क्यों निन्दा करें सूरख। 
बनाकर स्वांग क्या तेने हँसी उनकी कराई है ॥ 

' हज़ारों दीन st दुखिया न पाते एक टुकड़ा तक | 

- तै दे दे दान दु को बृथा दौलत लुटाई है ॥ 
ज़रा अब SY में आजा उठा ग़फ़लत के परदे को | 
भजन बलदेव कर उसका जो सब का खुशचुमाई है | 


गजल २८ 


Wea भारत की अविद्या से खराबी होगई। 

चाल खिसलत की Sata लाजवाबी SATE ॥ 
थे हज्ञारां तत्वशानी मझञअसूषी इस देश में | 

उन की यह औलाद जाहिल औ शराबी होगई ॥ 
छोगय फिक्र हज़ारों सुख्तलिफ़ इक पक सं | 
दीन मत के बाब में बिल्कुल नवाबी होगई ॥ 

बाप शैवी बन गये बेटा उन्हीं के शार्कातक | 

हैं मियां झुन्नी तौ घर ज्ौजे वहाबी छोगई ॥ 
“एक घर में चार फ्षिक्र Fat न हो खने खराव। 
नस्तो नाबूद की सूरत शिताची होगई॥ ' 


t 


(२६) 
[6350 6 Rtas SENS 
तंगदस्ती सर्फ़्तसी भारत में घर २ छुसगई | 
ददे राम से जद रुख रगत गुलाबी होगई ॥ 
अब तो चतो भाइयो ! बलदेव सुस्की खेरोइ्वाइ i 
देखिये इस सुल्क की कया इनक्रल्लावी होगई॥. - 


भजन २९ 


प्रभु तूही पालनहार दयामय आश तुम्हारी है। द्वेष 
नृपति है अविद्या राज्य पर | हुआ अन्धेर अकाज दिये कर॥ 
हास्य की नौवत वजे । क्रोध की ध्वजा, पसारी है ॥ प्रभु० ॥ 
फूट वैर छल इठ है घर घर। Gea वढ़गरई इतनी यहां पर॥ 
प्रीति प्यार नहिं ara । पुत्र मिय नहि महतारी है ॥ प्रभु०॥ 


गति GA का पार न जाना । सूरख मनवा फिरे दिखाना ॥ 


चतो अब करे हःय | धार में नाव इमारी छै ॥ प्रभु० ॥ तु 2 


शांतिमय शान्ति दे स्वामी । न्यायकारी तेरा रहे अनुगामी ॥ 
पाठक शरण तुम्हारि | लाज रख Gel खुखकारी है ॥ प्रसु० ॥ 


ie ; in’ 2 
छावनी ३० 
उमर सब राफ्रलत में खोई, किया शुपकमे न ते कोई। 


फिल्मो स्वारथ में दीवःना, नहीं परमारथ पहिचाना | 
खेलना खाना अठित्लाना, कामक्रीड़ा A सुख माना ॥ 


दोहा-जग धन्धों मै खो दिया, सारा समय असूल । 
रैन fark सोय के, बीती उमर फञूल ॥ 


( २७ ) 


वेल तै पापों की बोई, किया - शुभकर्म न तै कोई॥ १॥ 
चिसुख हुये निज प्रभुसे प्यारे, किये gaa भारे भारे। 
हजारों बेगुनाह मारे, दीन और दुखिया इन डारे ॥ 

दोइा-अ्व कया उत्तर देयगा,' न्यायाधीश दरबार | 
जहां न झूठे साक्षी, नहि वकील सुख़त्यार ॥ 
चले फिर वहां न वदगोई। किया शुभकमे न तै कोई ॥ २॥ 
समस्त मन अव तो सलानी | छोड़ दे अब बे-मानी । > 
चले गये लाखे अभिमाना । तु है किस गिन्ती मै प्रानी ॥ 
दोहा-हर BLA कर जीव जड़, तुझे कहूं इरयार। 
सारी उमर नींद में खोई, ऐ मतिमन्द Hare !॥ 
वेग उठ aga लिया सोई, किया शुभकम न तें काई॥ ३॥ 
BEX Ua पितु Her दारा, हुआ Fat धन पर मतवारा। 
कालका आयेगा ' इलकारा, छुटेगा इक दिन संसारा ॥ 
दो हा-सपना सा हो जायगा, सुत कुटुम्ब धन घाम | 
हो सचेत बल्दच नींद स, जप इश्वर का नाम ॥ 
age तन फिर २ नहि होई | किया शुभकम न तै कोई ॥ ४ ॥ 


ख्याल ३१ 


TH कन्या बिधवा के दुःखपर भ्यान न दोगे ऐ साइ !। 
सुख स्वप्न म'[मले न तब तक विचार' देखो न्याइ ॥ 
TH इतन होती हैं हज़ारों कन्या रात दिन रोती छैं। . 


= २5 ) 


लाखौँ विधवा वाली उमर की vga से सुँ घोती इं ॥ 
गऊ वेल विन खती नाश भई उपाधि लाखन होती El 
कठिन क्लेद मै विधवा कन्या जन्म अकारय खोती छं ॥ 


QUI 


आह इनकीने AY भारत सारा शारत कर दिया। 
खुख न स्वप्ने में रहा सव दुःखही दुःख भरदिया ॥ 
पाप करने से न डरते धमे कर से धर दिया | 


क्यों वहु सुनते हैं किसी की मुल्क सुर्फालल कर दिया ॥ 
ऐ खुदगरज़ो ! डरो खुदा स रहम करा तज Haas Goll 


विधवा वाली रो रो सर को दीवारों ख उकरातो | । 
~ tr 
कात पीस बहु उम्र UAL नाना कष्ट उठाती | ॥ 
तुम्हारे धन से. Ge लाखों वेश्या मजे उड़ाती Sl 
पुलाव Hel SS तुम्हारे धन स गऊ करवाती छै 
~ 
शर | 


` सोचो हिन्दू भाइयो ! यह gen क्यों करते हो तुम। 


मुल्क दुश्मन जालिमा की Tay करते हो तुम ॥. 


अपने इमचतनों के दुख पर ध्यान नि धरते छो तुम। 
बेहया बदज़न पै कयां दिलोजान WAT हो तुम ॥ 


* बेशमों ! तुम्ह राख पेर में नाइक बोझ मरी माई ॥ खु० ॥ 


(२९) 


हुये SAN शूरवीर भारत में पहले वलवाना | 
धर्मबान औं दयावान विद्या की खान जिन्हे जगजाना ॥ 
उन्हीं के कुल मै अव तुम एसे कटे न चूहे का काना। 
ज्ञनखापन की चलो चाल ओ सुनो रंडियों का गाना ॥ 


शर । 


कया तुम्हारी अकल पर अब हाय पत्थर पड़गये। 

वकते २ रात दिन समाते हम तो इर TAN 

अपनी नारी छाड Fat रंडी के घर जा सड़ 'गये। 

हाय क्‍यों भारत के गारत करने पर अब STA । -: 

ऐ बेशर्मो ! शम करो क्यो हँसी ast की करवाई ॥छुख०॥ 


देव भूमि भारत को तुमने बना दिया बूचड़खाना ॥ 

मद्य मांस खा खा कर कर दिया मुल्क आपना बेगाना ॥ 
लाखौं दीन वेवा अनाथ भारत में aga बे दाना। 

रो २ खून जिगर को खातों aes न उनका कुछ ध्याना ॥ 


.शर। 


धन GAN देश का बदकार लाखों खा रहे। 
Wis वेश्या FRAT बैठे मौज उड़ा TSN 
है तुम्हें धिक्कार विधवा दीन रो चिल्ला रदे । 
कूचकू कितने छी अंधे wel धक्का खा रहे ॥ 


t 


(३०) 

fe acca Oe Ae पल ली 
विनय करत बलदेव नाथ भारत की खुरत Fat विसराई। 

ga सपने मै मिले न न जव तक विचार देखो अन्याई ॥ | 


_ गजल ३२ 


gar जगदीश ! विनती को तुम्हीं से आश भारी | 
सुधारो अव पा करके दशा विगड़ी हमारी छै॥ 
झविद्या देश मै फैली हुआ सूरख यह भारतवर्ष | 
विगाड़ा रीति नीतों को परस्पर बैर जारी है ॥ 
रहा न धन यहां पर कुछ न अब रहने की आशा है। 
निर्यमता ने घर दावा हुआ भारत भिखारी है ॥ 
हमारे देश के बनियो महाजन राजा औं वाबू !। 
ज्ञरा इस ओर डुक देखो हमें आशा तुम्हारी है ॥ 
नहीं है देश की ममता किसी भारत निवासी at | 
करें अव क्या यतन यारो ! पड़ा दुख सर पे भारी हैं ॥ 
नहीं है पेसा कोई जन जो इम को आके धीरज दे । 
यह Fat रोते छो तुम साहिब नैन से रक्त जारी है ॥ 
पढ़ाओ मातृ भाषा को जहां तक होसके तुम से । 
बिना इस के पढ़ाने के बुरी हालत तुम्हारी है ॥ 
सुनो शिक्षा Sant तुम अगर मानो तो अच्छा | I | 
`` नद तो दिनवदिन सब की अवश्य होनी ख्वारी en | 
i 


= ३१ ) 


बरो उबारा फिर बज Ss सव एकता फिर से कपट छल को ज़रा त्यागो । 
मिलो तुम प्रेम & खञ्जन यही विनती है हमार डे ॥ 
SATS ३३ 
THR दुख भरें रात दिन तुम वेश्या के दास हुये 
विचार करके मन में देखो अव तुम हिन्दू. खास हुये ॥ 
_ 
चाक १ १ 
अतिनिद्ति जो नाम तुम्हारा विदेशियों ने रख दीना। 
वास्तव मै वह नाम सार्थक अब तो तुमने कर लीना ॥ 
अनाचार भरमार किये , और अधरम से रिश्ता कीन्हा । 
. सूरखता को मित्र बनाया धर्म aay. नहीं चीन्इा॥ 
इस कारणसे तुम्हारे मित्रो ! सब सुख सत्यानाश हुये ॥बि०॥ 
चौक २ 
पढ़ देखो इतिहास तुम्हारे पुरान पुरखा थे केसे । 
उलर पुल क्या हुआ देखलो रहे न तुम अव थे जैसे ॥ 
सवव सोचिये इस अवनति का यतन कीजिये फिर तैसे । 
पड़े रोगे नींद राक्र में मिले नहीं फिर दो पैसे ॥ 
क्यों पड़गये समस्कपर पत्थर रुख़सत होशहचास इये ॥चि०॥ 
चोक ३ | 
डुराचार.यह देख तस्हारे सुरू से cera जाता ड्र: 
. दशा देश की देख देखकर सुत को रोना आता =n 


{ 


ee Sere 4 


| 
|, cp oa ee (३२) | । 
|| 
गद कन्या को देख ढुदेशा विल्कल जी घबड़ाता है।.. 3 
तुम इस कदर ऐश मं इवे भारत प्राण Harare. - | 
भाई तुम्हारे भुखो मरते तुम ऐसे ऐयाश हुये ॥ fo | 
चाक ४ अ °| 
देश्या को तुम माल खिलाते निज नारी भूखा मरी) ` .| 
इसी सबब से बहुत नारि घर बार छोड़ बेश्या वनती | 
aga मरें विष खाय २ बहु gai बावली मे पड़ती | : 
तुम वेश्या जब तक नहीं त्यात आतिश हो काया सड़तीं ॥ | 
शर्म न आधे सह दिंखलाते घन खोकर बदमाश हुये ॥ चि०॥| 
he | 
चौक ५. | 
चेश्या को धन देदेकर Sat का गला कराते हो। . । 
खूब सोचको gre! पीर पर कुचोनी कस्वाते हो ॥ | 
घर्मकाज में देत न कोड़ा नाच में झट देआते हो | | 
तरस माह खाते Sl 


अनाथ हमवतनो के हाल पर ज़रा हि खा 
इन कमी ले जभी तुम्हारे देश २ उपहाल हुये ॥ घि० ॥ 


} 
ब्यांक ४727 | 
इसी से पड़ते HA हाल भारत का क्या बहाल हुआ । | 
संत्यधम उठगया मुल्क से इसी स पायेमाल हुआ ॥ | 
हमदरदी ओ प्राठभाव का SIU यहां छलल छुआ । 
Sark सारे सुल्क मे. दिला मै सब के मलाल हुआ | 
आंख खोलकर अब तो देखो सुख सारे = नाश हुये ॥ वि० | 
eee ~, 


| 


| 
H 
j 
| 


(३३) ` 


| चोक ७ 
` हे जगदीश्वर ! जगतपिता !! अव art आपदा निवीरो। 
दे विद्या वुद्धि ज्ञान करो इस सूरखता को मुँह कारो॥ . 
` कठिन कुमति से हे करुणामय ! करो दाख.को निस्तारो । 
परत्र पूरण परमेश्वर ! दुष्कमे से कर न्यारो ॥ 

विनय.करत वलदेच geet से सव से निपट निराश हुये । वि०॥ 
‘ Asta ३४ 

` ger सारे शास्र पुराणमें पद हिन्दू कहीं न पाया । 
और oer gre में । पता मिला नहीं कोषमात्र में ॥ हिंदू पद 
नहीं मिला तंत्र में । यह सत वचन सुनाया ॥ पद्‌० १॥ लुरात 
फारसी मै रायास छै। उस मे. हिन्दू लिखा ख़ास है.। देखो खोल 
छो जिस के पास है । काफिर चोर बताया ॥ पद्‌०२॥ जब सङ्कल्प 
पढ़ो छो भाई । शब्द आय्यो देत सुनाई ॥ फिर क्यो छाई सूरखः 
ताई | हिन्दू वहां नहीं आया ॥ पद्‌० ३॥ यह है पत्त यवनो का 
सारा | हिन्दू.रख दिया नाम हमारा ॥ कहे मुरारी मित्र तुम्हारा | 
नया छन्द कथ गाया ॥ पद्‌० ४॥ 

. भजन ३५ 
तुम्हे शर्म ज़रा नहीं आती पद हिन्दू कहलाने में । 
बहुत दिना हिन्दू कहलाये | अथे समझ में कभी न आये ॥ 
स्वामी जी ने भी समझ्काये | बनो आये की जाती। 
छ्या काफिर बन जाने में ॥ पद० १॥ 


एड Se रा 


gua में हिन्दू देखा भाला.। डाकू चोर अथे है काला ॥ 
अब तो खासा हुआ उजाला! कैसे अन्धेरी भाती Mt 
है लाभ श्रेष्ठ वाने में ॥ पद० २॥ 
मत अब हिन्दू शब्द पुकारो | अपना आये नाम उच्चारों ॥ 
सत्‌ उपदेश सुन जन्म सुधारो | वनो धर के साथी ॥ -' 
नहीं देर मोत्त पाने में पद्‌० ३॥ ee 
खत्‌'उपदेश हुआ अव जारी | खुशी मनाओ नर औ नारी ॥ 
खुदगज्ञौ ने डिगरी हारी | कूट रहे है छाती ॥ 
.. _.„ चमो कदे सोलाने मै ॥ पद० BU 
८ ख्याल ३६ 
हिन्दूपन से घोय हाथ अब परमेश्वर के दाख Tit | 
करो कमै अनुकूल वेद के फिर तुम आये ख़ास बनो ॥' 
| चोक १ 
बिना ध्म सुख मिले न सपने क्यो वृथा मन भटकावो । 
| दम्भ कपट छल त्याग न जवतक सीधे मारग पर आवो ॥' 
चाहे जितनी गंगा नहावो गया प्रयाग चाहे नित जावो | 
| gaat शकल देख नहीं पैहो चाहे दुनिया में धाचो ॥ 
| सत्यधमे मै श्रद्धा लावो पैडो भोग विल्लास घनो ॥ करो० ॥. 
.. चौक २ 
दश AAU जो कहे धमे के मनृशा्न में सुखदाई । 
पहला धीरज त्तमा दूसरा दमं तीजा जानो भाई ॥ : ` 
है चौथा अस्तेय पांचवां दिया शौच पुनि बतलाई | 


(३४) 


इन्द्रियनिग्रह छठा सातवे चुद्धी की निमेलताई | 
एम विद्या नवम सत्य अरु दशवे क्रोध का नाश गिनो॥क० 
चोक ३ 
यही धमे दै मनुष्यमात्र का इसी के ऊपर चित लावो | 
क्यों दुनिया में फिरो भटकते धन देकर धके खाचो ॥ 
मनको करो पवित्र चित्त से राग द्वेष को विसरावो। 
स्थिर हो वेठो एकान्त में भजन करो शान्ती पाचो॥ 
at ळगाओ उस परमेश्वर से जगसे निपट निराश वनो । क० 
ae et 
Sera विसराय परस्पर प्रीति करो सब नर नारी। 
करो AAAI जगत उपकार वेद गावै चारी॥ 
तजो कुपथ की बान कहा लो मान हानि इसमे भारी। 
करो भक्ति निष्काम छ्टजाय जन्म मरण की बीमारी ॥ 
शरण Tat बलदेव ईश की मत बिषयनकेदास बनो ॥करो०॥ 
गजल ३७ . 
तेरी महिमा देख के दे प्रभू! मेरा दिल तो शांत होगया | हटी 
| वृत्ति मेरी सब पे पिता ! दुष्कर्मों स मैं बचगया ॥ तेरी पक झलक 
से सव की सब, बुद्धि मेरी निमेल हुई। हुआ दूर सव अज्ञान, 
| और प्रकाश दिल में छागया ॥ देखे दुनिया खव घन्धा मुझे, एक 
ख्वाब सा यह होरहा । रहे रंजो राम से यह पुर सदा, आनन्द 
| इस में न आयगां ॥ पस इस से बेहतर है यही, रंजोअलस से 


—— | (RR), 


। रु देखता जलवा तेरा, आनन्द इसमें आयगा ॥ फिर 
सा है यह, दीजे सुक को भक्ति दान सव । पड़ा मै 
रहे हरचरण में, चित मेरे मे यं समागया ॥ 


'कठवाळी ३८ 
` “मालिक . मेरी मुश्किल हटाने वाले। 
` जवसे नजर कड़ी है, , आफत मे जां पड़ी है ॥ 


:. आमालही रहेंगे, दुख से वचानेवाले ॥ मालिक? ॥ 
अय दिल ! तू इसमे भरका, खाया भी खूब पटका। + 
तेरा सहारा लेंगे, ओ मेहर करनेवाले.॥मालिक०॥ 
हूं सर्व इसी में भूले, ' दुनिया के सारे दूले। . 
BRT तुपे होंगे, इनले बचानेवाले ।मालिक० 
` पापो ने. है सताया, ' तेरी. शरण में आया। ' 
छुटकारा मांग लगे, इनसे छुड़ाने वालि ॥ मालिक० 
. बिन्ती है” यह चरन की, दे ध्यान ज्ञान भक्ती! . 
' तनमन को वार देंगे, मुक्ती दिलाने वाले॥मालिक० . 
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अजन ३९ ` 


दोहा-पे इश्वर कीजो कृपा, अजर अमर अखिलेश | 
दीन बन्धु हम दीनो के, कारो सकल कलेश ॥ 
हम आये तुम्हरी शरण, तुम हो सर्वाधार । 
far इवे बीच में, सो वीजो पार उतार ॥ 
टेक-ईश्वर तुम सवेधार हो, मेरी लीजो खबर TAA ॥ ` 
सब के पिता तुम्ही माता हो। सारे gat के दाता हो। 
शरण आप की जो आता हो। उसके पालनहार हो ॥ मे० १॥ 
wee रचे पदारथ सारे। पृथ्वी qt aq नम तारे। 
और सबकी रत्ता HTT | करो दुष्ट संहार हो ॥ मे० २॥ 
यद्यपि रहा धमै से न्यारा। विषय मोग में वक्त शुज्ञारा।- 
अवतो आप का लिया सहारा | गिरता के उठानेहार हो ॥ मे०३ 
भवसागर से मुझे बचाओ | नैया मेरी पार लगांओ:। 
वासुदेव पर अब दुरजाओ | क्यों नहीं सुनत पुकारहो ॥मे०४॥ 


भजन ४०° | 
„ . दीजो प्रसु दान अपनी हमे भक्ती का ॥ | 
हम झाये शरण तुम्हारी तुम रक्षा करो हमारी | . | 
-होय सब. का कल्यान ॥ अपनी०॥ : 


मत करो नाथ अब देरी । हो नए अविद्या मेरी। 
"मिटै सारा अज्ञान ॥ अपनी ० I 


= a) 

भारत की दशा सुधारो । सव के Beat को टारो। | 
होय आनन्द महान ll अपनी० ॥ 

कहे बासुदेव करजोरी । इक बिन्ती सुनियो मोरी | 
न होने पांचे हान ॥ अपनी० ॥ 
भजन ३१ 


सुझे काम ऋध ने घेरा, HART पड़ा है बेड़ा । किस विधं 
उतरू पार॥ भव०॥ मेरी नाव वही ज्ञातीहै, यहां कोई नहीं | 


अब कोई नजर नहीं आता | घना इतना परिवार ॥ भव° ॥ मेर 

लोभ और मोह हटाओ, अपनी भक्ती सिखलाओ | जिससे है 

जाउँ पार ॥ भव०,॥ बल बासुदेव को dist, यह बिनय मेरी छु]. 
eat | तुम्दीं को रहा पुकार ॥ ATO | 

. भजन ४२ 

झवतो तजि माया मोह भजन हरि कौजे। 

क्यों सुख की नींद सोता है, जग पाप बीज बोता है। 

, झनमोल समय खोता दै, फिर अन्त समय रोता है॥ | 

इस भांति करो तदवीर, मिट सब पीर, दिये धर धीर, | 

शरण प्रभु लीजै । अवतो० ॥ al 

Sat आरोग तन तेरो, निसवलताने नहि atl | 

करो सुमिरन असु केरो, मिले झन्तमै सुक्ल घनेरो ॥ | 


( ३६ ) 


फिरहोत न जप तप ध्यान, मिटत सब ज्ञान, कहालो मान, 
भ्यान चित दीजै ॥ झबतो० ॥ 
यक रोज काल खावेगा, कुछ साथ नहीं जावेगा। 
कर मल मल्ल पछितावेगा, इत कमे का फल पावेगा॥ 
कर भक्ति खुबह अरु शाम, जपो हरि नाम, मिले आराम, 
यतन कुछ कीजै ॥ अबतो०॥ . 
यह मात पिता सुत दारा, नहिं दोवेगा कोई तुम्दारा। 
“तन हूँ हँदै जारि छारा, जिसका घमंड है acl 
यक धमे रहेगा साथ, न अरु कुछ तात, मित्र की वात, 
ध्यान धरि लीजै ॥ अबतो० ॥ 
पूर्वी ४३ 
पाप से नाथ भरी मोरी नैया, इब रही Ae रे॥ 
नदिया अमित अपार बहत है, उमड़ रही जल धार रे। 
PAC भयानक उठत अनेकन, तापर चलत बयार रे॥ १ 
छाय रह्यो चहुं दिशि अंधियारो; सूफे न हाथ पसार रे। 
गरजत घन अरु दमकत दामिनि, बषेत सूसलधार रे ॥२ | 
प्रबल आह भक्षण हित मोकहेँ, चहुँ दिशि रहे निहार रे। 
भाँझर शुन बिहीन है नैया, टूट गयो पतवार रे ॥ ३॥ 
शिवनारायण काह करूं अब, कोऊ न खेचनहार रे। 
पाहि! पाहि ! प्रभु शरण तिहारी, अब मोहि tg उवार रे ॥४ 
पूर्वी ४४ 
खेलि २ सखियन संग है गई चूनरि. मैली हमारि रे। 
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पक चुनरिया fis . मोहिं दैगे, कहि गये राखु .सम्हारि रे। | 
सोई चूनरि मेरी Ret है गई, कैसी करूं करतार रे॥ १॥ | 
गौना लेन पिया जब ऐ हैं, करि हैं क्रोध अपार रे। | 
घृणा दृष्टि पिय taf तय, कौन लगाचै पार रे॥ २॥ | 
पेसो gag नाहि ag मोम, जो में लेछुँ खुधारि रे। | 
काखे कहूं दुख कोन. सुनेगो, को जगः काको यार रे॥ ३॥ | 
शिवनारायण .विनय करत हूं, करहु क्षमा यहि वार रे। | 
aga है भवसिन्छु माहि पिय, कर गहि लेहु उचार रे॥ ४॥ | 


पूर्वी ४५ 
आनन्द झूला चहे जो we, पैंग दिचार aera रे ॥ 
दया धम्मे के aA Me, ज्ञान की डोर लगाय रे। 


सत्य की परली पे AS प्रेम सों, ध्यान.की पेंग लगाय रे ॥ १ | 


है पकार शुद्ध चित a, वनिता चुत्ति विठाय रे। 


ढ़ आसन सों वैठि 84, अवलम्वन छूट न पाय रे ॥ २॥ | 


प्रेम सहित विज्ञान डोर गहि, सतगुरु wate कुल्लाय रे। 


भूमि गिरन के शोक अरु भय ते, निश्चय तब छुट जाय रे ॥३ 


शिवनारायण यहि विधि aed, watt जव जाय रे। 


सुन्दर अमर नगर की गल्लयां, .तबं कह देखन पाय रे ॥ ४ 


विद्या का हम सवाँ को पिता दान दीजिये। 
ˆ हमरी बिनय जरासी हैं यह ध्यान दीजिये॥ 


| 
| 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


[| ४१ ) 


पशुवत हमारी आजकल जो होरही गती। 
किसका है यह नतीजा इसे जान लीजिये 
शिक्षा में अपने पुत्रौ के हाँ इस क़दर यतन । 
क्या हम नहीं हैं बेटी जरा कान कीजियें॥ 
BAM और वेदार्म देखो है क्या लिखा। 
समदृष्टिः राख सव का पिता मान कीजिये ॥ 
सोना न रूपा मोती न कुछ मांगती है हम। 
जेवर हमे विद्याही फ़क्त दान. दीजिये ॥ 
लीलावती सुमित्रा सी बनना है क्या.कठिन। 
सम्भव है सभी इससे हां अनुमान कीजिये ॥ 
सुलभा ने जनक की जो परीक्षा वेदांत ली । 
कारण वह कौन था अनुसन्धान कीजिये ॥ 
ज्ञानी पती अपने को चुड़ैला ने जो किया। 
बस विद्याद्दी की महिमा थी यह जान लीजिये ॥ 
कन्यां की पाठशाला यहां ax ठौर tl 
उपकार हो सुधार हो प्रमाण कीजिये ll 
पढ्ने से ज्ञात होता है सीता के ज्ञान का। 
विद्यावती . बनाओ . हमें ज्ञान दाजिये॥ 
स्वीकार निर्वेलो की सदा से. हुई पुकार।. 
- विद्या की देदो औषधी बलवान कीजिये॥ 
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नरक तुल्य वह भवन है, निप्फल सब व्यवहार ॥ 
सन्रीशित्ता का न हो, जबतक मित्र प्रचार । 
करो हजारों यत्न पर, हरगिज हो न सुधार ॥ 
देक-मित्रौ कैसे हो कल्याण जव तक नहीं पुत्री पढ़ाओ। || 
इश्वर ने दिया अधिकार वरावर सब को | 
अग्नि जल वायु आहार वरावर सव को ॥ 
Mg सर्दी गर्मी वहार वरावर सव को। 
पेसेही विद्या भण्डार बरावर सब को ॥ 
जितने ही नरनारी हें-सब विद्या अधिकारी हैं ॥ 
जब प्रभू न्यायकारी है-सब के ही हितकारी हैं। 
पर तुम ने किया अन्याय, शद्ग वतलाय, शोक है हाय, 
बनाया उनको WL समान | जब तक० १॥ 
गाड़ी के तुल्य सवने यह शृहरु४७८ताया | 
स्त्री पुरुषों की दोनों धुरे ठहराया ॥ 
वख दोनो घरों को जिसने सम वनवाया । 
इस ग्रहस्थीरूप गाड़ी को उस ने चलाया ॥ 
जहां feet आदर पाचे-चह भवन स्वरी वन जावें। 
सतविद्या पढ़ें पढ़ावे-सब साधन सुख वहां आवे ॥ 
हाँघुरे वरावर जहां, सुख हो तहां, किया है बयां, 
शास्त्र मजु वेदों का प्रमाण ॥ जब तक० २॥ ` 
हा ! एक समय वह था कि भारत नारी । 
थीं पढ़ी लिखी विद्वान्‌ पण्डिता सारी ॥ 


( ४३ ) 


देखो उपनिषद्‌ उठाकर ज़रा विचारी। ` 
सुलभा आदि ने grea किये भारी॥ 
छन्द 
दमयन्ती सीता गार्गी लीलावती विद्याधरी | 
विद्योत्तमा मंदालसा थी शास्जशिक्ता से भरी ॥. 
कैसी बिहुषी खिये भारत की भूषण होगई। 
धमेत्रत छोड़ा नहीं गो जान अपनी खो गई ॥ 
इस कारण देश हमारा । था उन्नति करनेहारा । 
सव विद्या का भंडारा । गुरु कह कर सबने पुकारा ॥ 
वही आय्योवत्ते अव देश, भोग रहा क्लेश, घमे नहीं शष, 
क्योंकि नहीं स्त्रियों का सन्मान ॥ जब तक? ३॥ 
यदि माता पढ़ी होतीं तो हम को पढ़ाती। . 
बचपन में हमें विद्या भूषण पहनार्ती ॥ 
ले गभांधान से सब संस्कार करातीं। 
यज्ञोपवीत. कर गुरुकुल में भिजवातीं॥ 
यह मातूमान कहलावे | शिक्षित सन्तान बनावे ॥ 
जो गुण माता में पावें। बही पुत्र पुत्री म आवें ॥ 
जो माता हो विद्वान, सिखाव ज्ञान, करो ता ध्यान, तभी हावे 
उत्तम सन्तान ॥ जब तक० ४॥ `` 
जो बाँड़ा देशसुधार. का मित्र उठाओ । 
९ स्त्री शित्ता का पहिले यत्न कराओ॥ 


(४४ ) 


` यह रक्खो याद जवतक नहीं पुत्री पढ़ाओ । 
तो देवासुर संग्राम घरों में पाओ॥ 


लना | 
दिन भर में काम कर पुरुष थके घर आव । 
घर आते ही सासु वह में युद्ध हुआ पावे ॥ 
यह दशा देखकर खड़ेही भस्म हो जावें। 
बस मित्रो ! बिन शिक्ता के यह तकरार है ॥ 
यदि चाहते मित्रो ! gat दशा हमारी। 
तो वेद मनू. की कर दो आज्ञा जारी॥ 
ag कहते हैं. जिस घर मै पुजती हैं नारी । 
, . बही घर सारे सुखा का भण्डार है ॥ 
बिन खी शित्ता भाई । नहीं किसी ने उन्नति पाई ॥ 
कहे वासुदेव समस्माई | सृष्टी क्रम. रहा वतलाई ॥ 
यही विनय करूं कर जोर, कीजिये गौर; एुजियों की ओर, 
बढ़ाओ झवलाओं का मान ॥ जब तक० ५॥ ` 


सजन ४८ 
तुम सुनो पुकार कल्या विनय करे हैं। 
सुनो मात पिता हितकारी | कन्या रोरहीं विचारी ॥ 
टेर सुन लो इकवार। कन्या० ॥ 


जब होवें पुत्र तुम्हारे | वजे हषे के ढोल नक्कारे।  .. 


करो हो जय जयकार। AT ॥ 


कर 


यदि पुत्री हुईं खुन पावै । तव रोचें शोक FATS ॥ 
कोई SE मार । कन्या» ॥ - 
जो चीज बाहर से लाओ | पुत्रों को लाय खिलाओ ॥ 
करो खुश हो हो प्यार। कन्या०॥ | 
क्यों बुरा हमारा चाइते। हाय द्वेषभाव बतलाते ॥ 
क्या किया बिगार | कन्या० ॥ 
हम से सव चीज, छुपाओ । मोरे TS TEATS ॥ . 
न चाहो जिया हमार | कन्या०॥ 
'करो फर्ज पुत्री भर जावें । तो पुत्र कहां से रावे ॥ 
जरा तो करो विचार | कन्या०,.॥ : ] 
गर हो भी गया कुछ जीना । विद्या धन हम से छीना ॥. 
कहा नहीं है अधिकार | कन्या०॥ 
हमें जूती सम बतलाया | Mat का खिताब दिलाया ॥ 
चन्द्‌ किया विद्या द्वार । कन्या० ||| 
: इम सूखे .पढ़े वर पात्रे । नहीं पतित्रत धमे निभाव ॥ 
`. ' 'रात. दिन होती रार । कन्या० ॥ `. 
पर यह भी भ्यान में लाओ । चाहे कितने यत्न. बनाओ ॥ 
Tate होय सुधार | कन्या०॥ . : 
जब तक नहीं हमें पढ़ांओ। पूरा सुख तुम नहीं पाओ ॥ 
भरोगे दुःख अपार । कन्या० ॥ ` 
` यह Tea चहता है । इसलिये- भजन याता है ॥ 
हो त्यार "= ee कल्या०-॥ -, - . 


(४६ ) 


भजन ४९ 
कन्या पढ़ें जालों खोलो पाठशाला ॥ टेक ॥ 
सुन्दर गुरुकुल कई खुले हैं, पहला गुजरांवाला | दो यह 
सिकन्द्रावाद्‌ कांगड़ी | चौथा वदायूं में भी तुमने ढंग डाला 
॥ क्न्या० ॥ विद्यावान पूणं ब्रह्माचारिन, शीघ्र बनाओ वाला | पढ़ 
पढ़ाय कर दूजा आश्रम, जिस से बनेगा मित्रो पूरे सुखवाला 
॥ कन्या० ॥ नाड़ी गण अरु वर्ण यथाविधि मिले मित्र ote | 
काला | फिर स्वभाव गुण कमै देख के वर कन्या का सम्बन्ध हो | 
हो निराला ॥ कन्या ॥ बने anit सुलभा जैसी यह तत्वज्ञ | 


विशाला | पाठक को तब हो प्रसन्नता, जीते सभाए्है काट डारे | 
GA जाला ॥ कन्या० ॥ 


हाळी ५ = 


क्यों बनी हो गँवारी पढ़ी नहीं विद्या भारी! छी | 
बिन विद्या के पावे न आदर, पुरुष होय या नारी। विद्या से जो. | 
नही शोभित हो, समके हैं उसको अनारी, सुनो तुम भारत 
नारी॥ क्या०१॥ -- 


. SH सम्पति जो चाहो जगते, रहो पाते आज्ञाकारी। साख | 


` १ वायु, पित्त, कफ । २ गण देवादि विद्या द्वारा। ३| 
वर्ण आ्रह्मणादि गुणकमोचुसार।' । | 


(४७ ) 


= 
ससखुर अरु vag जिठानी; उनकी करो सेवा भारी, मानो यह | 
सीख हमारी ॥ क्याँ० २॥ 
पति आज्ञा जो करे है उल्लंघन, जानो उन्हें ब्यभचारी | ऐसा 
की संगति जो बैठे हैं, वह भी हाँ हत्यारी, हो कितनी ही रूप 
सवारी ॥ क्यौ०३॥ : ` 
पहली नारी देखो दुलारी, कैसी थी सीता नारी । पतित्रता 
कहलाई जगत्‌ मे, तजकर महल अटारी, चली बन जनकढुक्षारी 
॥ क्या०४॥ ` 5 
श्यामसुन्दर कहै तुम्दरो हितैषी, कीजो सोच विचारी प्राण 
जायें पर धमे न छोड़ो, दुख हो कितनाही भारी, मरो ae खाय 
'कटारी॥ क्यो ० ५॥ ` 
सुहाग ४१ 
बइनोरी करलो सच्चा ATT | 
जिस Sone से प्रमु मिल्न जावे, सब का प्राण अघार | 
जिस भूषण में होवे न दूषण, करलो उसी से प्यार ॥ go १ ॥ 
सच्चा भूषण वह है विद्या, लूटे न चोर चकार | 
न वह ट्रटे न वह घिसती, जिस का लगे न भार ॥ ब० २॥ 
पति के मरम की माला पहनो, सेवा समफ लो हार : 
घमै की चरचा चूड़ी समझो, self तत्व विचार ॥ ब० ३॥ 
पति आज्ञा को नथ पक समसो, भक्ति को कंगन जान। 
` ब्याह से प्रथम हसली सो इँसली, शील को हँसली मान ॥ब०४ 
sn तत ARES cre iS + oe 


३ 


बंदी वन्दना कर स्वामी की, ज्ञान का सुरमा डार। 


(४०) 


दया धर्म दो झुमके वना लो, टीका परउपकार। 
“लौंग बुलाकर है घर की सेवा, गहना यह कोमतदार ॥ Fo ५॥ 
होय विछोवा ना सन्ध्या का, यह बिछुवा दरकार। . 
विद्या घमे मे कीरति होवे; फाँसन की झनकार ॥ ब०६॥ . 


मुकुन्द कहे सव खुख से रहोगी, मान करे संसार ॥ Fo ७॥ 
दादर! ya 


च्चतोरी भारत नारी ओ भारत नारी । होगई TNT हानि ॥ चे० ॥| 
विद्या में तन मन देदो, हां तन मन Sat | करे यही कल्याण |} 
विद्या का पढ़ना सीखो, हां पढ़ना सीखो। जिससे होवे फिर मान। 
कीजो पति की सेवा, पति की सेवा | यही नियम व्रत दान | 
wat पै जाना छोड़ो, हां जाना छोड़ो । भ्रष्ट हुदै सन्तान ॥ चे०| 
निद्रा से अवतो जागो, हां अवतो जागो | कैसी सोई चादरतान/ 
सूखते ठुमको लूटा, हा तुमको लूटा । नहीं सूरे लाभ हानि। 
अब भी ओ बचना चाहो, हां वचना चाहो | विद्या में दो दान| 
बहनो! घर्मेत्रत धारो, धमेत्रत धारो । करे AES बयान ॥ चे० || 


सजन ५३ 


मेरी प्यारी वहनो सोई हो बड़ी ही गाढ़ी.नींद में ॥ बड़ीही०॥| 


पती की तो सेवा करना, बालको को शिक्षा .देना,. तुमने ते 
Barat गाढ़ी नींद में ॥ अच्छी २ विद्या पढ़ना, घमे का तो संग्र 


(कसना; खाराही. Hara गाढ़ी नींद से.॥ ईश एक सच्चा ठसे 


| | 
er | 


| 


pie eee er ee SEMEN HS SN 
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सारी रचना की है जिसने, उसको भी सुलाया गाढ़ी नींद में ॥ 
देवता. हजारौ माने, कत्र भूत सुला स्याने, तुमने स्वप्न देखा 
गाढ़ी नींद में ॥ मेरी० ॥ क्या aaa पाठक आगे, अग्निहोत्र 
आदि त्यागे। धम तो विसारा गाढ़ी नींद में ॥ मेरी० ॥ 
, भजन ५४ ; 
` विन विद्या नहीं रलेगी बहनो | सूरखता जोई॥ ' 
कोई शुरू कर कण्ठी पहने, कोई बहुत व्रत लगी रहने । 
तुलसी ब्याह किये क्या कहने, शुड रचे कोई ॥ विन०॥ 
Stra कोटि देवता पूजे, मथुरा आदिक तीथे दूजे । 
इनको छोड़ ताजिये सके, सव इत खोई ॥ विन० ॥ 
` म्रीरा माने सैयद get, डोरी गण्डे की हा हुल्ला। 
“भूत भवानी खुलमखुला, कस मुक्ती होई ॥ विन ॥ 
gaat सोचो बहनो ! मन में, पाति पूजा करलो यौवन में। ` 
पाठक शील रखो निज तन मे, पूजो क्या होई ॥ विन०॥ ` 


भजन ५५ 
बहनो ! है फ्ररियाद सुनियो ज्ञरा हमारी ॥ झुनि०॥ 
जब तुम से पढ़ना आवे, जैसे यह नीति सिखावे, तभी सुधरे 
- आलाद्‌ ॥ aio ॥ 
तुम नहीं ब्यवहार को जानो, बर्ताव नहीं पहचानो, तभी होता 
ee से बिवाद Gime ee 
moved oS ome ण 


(००) 
विद्याहीं ga मिटावे, मन साना नर SATA, करो तन मन से, 
at ` ` याद्‌ ॥ सुनि०॥ 4 
भजन ५६ | 
| 
| 


Hl 
| 
| 
| 


स्याल! 
Rta धमे “Site क्री जो जग वीच  निभाती है। 
रहे! संदा आजा में वही सतवन्ती नारि कहाती हे ॥ 
चाहे बुरा शुणंहीन पती हो उसको शीश नवाती है। 
निर्धन रोगी कधी से वह मन में नहिं दुख पाती है ॥ 
यज्ञ नियम ब्रत घमे समक सेवा में चित्त लगाती है। 


के पती का ध्यान रौर का झुपने में भी नहीं लाती है । 
निस्सन्देह छूट बह दुख से शर्मा सुख को पाती है॥ | 
“| टेक-पतिव्रत इक धर्म निवाह लो, जो चाहो सुख से रहना॥ 
- | काजे नित्य पती की सेवा, दोनों लोई eager देवा (हरे) 
* सब ज उत्तम छ यह भेवा, बड़ी रुचि से खायलो। नहीं पड़े ठुम्दै। 
' | कुछ देना ॥ जो०॥ | 
_ झूठे सब शृंगार छोड़िये; राग ईषा मनसे तोड़िये ( हरे ) 
| विद्या से एक रिश्ता जोड्यि, सारा अंग सजाय लो | है सब 
से उत्तम. गहना ॥ जो०॥ OH a 
... SS SSC अरु ननेंद जिठानी, भाभी हो चाहे हो देव- 
: | रानों( हर) इन से कड़ मत बोलो वानी, सबसे प्रेम बढ़ायलो । जो 
| कहें करो वही कहनाः। जो०॥ 


भन.. वानी काया से प्रेम पद म चह खुशी मनाती है ॥ |. 
| 


(५१). 


रहो पती की आज्ञाकारी, मिले तुम्ह सुख सम्पति खारी । |” 
(हरे) आशा पूरण छोय तुम्हारी, मन चाहा फल पायलो । शमो 
कहे कुछ शक हैना ॥ जो० ॥ 
दादरा .५७ 
पति अपने में राखो ध्यान बढ़कर धमे नहीं | 
तन भी दीजे मन भी दीजे | अपेण काजे प्राण ॥ ago ll: 

' ज्ञो पति की आज्ञा शिर धारो, सुन्दर हो सन्तान ॥ ago ॥ 
MY सुनि गावे, वेद वतावे, सुख हो बेपरमान ॥ age ॥ 
सम्पतिः पाओ ga विसराओ, पाओ पढ्‌ Fata ॥ ago ll 
सन्ध्या करलो ओम्‌ सुमिरलो, होम करो नित दान बढ 
जो पति की आज्ञा नहीं मानो, मिले नरक सामान्न॥ age I 
सुख सम्पति ओ चाहो बहनो ! मेर कहा लो. मान ॥ बढ़०॥ | . 

4 सजन ५.८ - — ee 

सीता की ओर :निदार लो जो थी सतवन्ती नारी! | ":: . 

` गई सग मै पति के वन को, छोड़ सभी सुख सम्पति धनको । | ' * 

कए दिया अति अपने तनको, नहीं मन में घबड़ाई। 

सब छोड़े महल अटारी ॥ जो Vito १॥ ` Be 
रहती थी जो रंग महल में, रहें टहलनी जिसकी टहल में । 
नंगे पैर गई पति की गैल में, पेसाही अत तुम घार लो | १ 

जो धारा जनक दुलारी ॥ जो थीं० २॥ me A gs 
हुईं कान्ती दुगनी मुख की, जिन परवाह करी नहीं दुख की। 


ड लालसा अपने खुख की, पती के ऊपर वार दी। 
रही सदा जो आज्ञाकारी ॥ जो थां० ३॥ 
ह पति सेवाः में चित हित दीजो, आज्ञाभंग कभी नहीं कीजो । 
मेरा कहा मान अब लीजो, यह कहता बहनो सुरारी ॥ जो थीं०४ 


भजन ५९ 


दोहा-जब सीताजी बन चलन, होगई तुरत तैयार । 
रामचन्द्र समझाय के, कहते बारम्बार ॥ कया ? 
हुलारी जनक की जाई, हठ छोड़ चलो मत बन aT | 
, ` तुम दो. जनक की राज दुलारी, रंगमहल की रहनेहदारो। 
` इस अंग कोमल पर दुख भारी, कैसे सहाजाई । 
ढुख लखां नहीं एक लिन को ॥ हठ० ॥ 
बन में जंगल खारदार है, जिसकी afew तेज धार है। 
: | लगते हो जाय वार पार है, है अति दुखदाई । 
क्रे चुभते ही बेकल तनको ॥ इड० ॥ 
शेर आदि पशुओं का डर है, इसी से वहां रहन दुस्तर है। 
सुख नहीं सबे Gat का घर है, हो ब्याकुलताई | 
' करो केसे स्थिर मनको ॥ wo ॥ 
जो प्यारी वन को जाओगी, वहाँ जा करके पछताओगी।. 
तेजसिंह कहे दुख पाओगी, जिस की यह कचिताइ । 
तज इस आनन्द अमन को ॥ हड०॥ 


( ४३ ) 


भजन ६० 
ख्याल 2 
सुने पती के वचन सोच सीता के हुआ मन मे भारी। 
कल से वेकल हुई, हुई वेहोश नीर नैनो जारी॥ 
फिर सिया घर के धीर, कजा पीर पकड़ के उच्चारी | 
पिया वियोग सम दुख नहीं दूजा ऐसे कहे प्राणों प्यारी ॥ 
रेक-मोहिं खुर पुर नरक समान है, fg पती के तवेदारी | 
मात पिता सुत भगिनी: ala सुखदाई | 
शुरु सासु ससुर विन पती के सब दुखदाई | 
है जहां तलक जग माहि रिश्ते और नाते। 
सुरे विना पती के दशै तरणिं से ताते॥ 
सब राज पाट परिवारा | विन ,पती लगे नहीं प्यारा ॥ 
हैं भोग रोग संसारे । बिन पति दुख -देनें हारे॥ 
विन पती जीव नहीं रहै; सिया याँ कहै, अंगं सब ददै, 
देह में रहना मुश्किल प्राण है, यों कहरही जनक दुलारी ॥ १॥ 
है बिना जीव ज्यूं देह नदी बिन बारी। हे 
वस पेसेही समझो बिना पती के नारी॥ | 
है यही हमारा धसे धमे नहीं दूज़ा। 
. _ दवै इसमेंही कल्याण करूं पति पूजा ॥. . | 
नहीं पतित्रत धमे Rare, लाखौँ विपता शिर धारूं।ः 
यही पतित्रत धमे हमारा, हम माने हुक्स तुम्हारा ॥* 
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ददे पतिव्रत घमे विखार, दुखी वही नार, gat का सार। 
मिक्केगा उनको आज जहान में, जो है पतित्रता नारी ॥ २॥ 
अय पती मुझे वहां जंगल रंगमददल है। 
जहाँ प्राण नाथ प्यारे की HA टहल है ॥ 
: भजन हैँ. उत्तम सुरे aa सूलो के। 
. बह'कांटे सुक को समान हैं. फूलों फे॥ . 
इस तुम्हारे दशे की प्यासी, हूं चरण कमल की दासी | 
. सब खिद्मत वजाल्लाऊंगी, : हरदम सुख पहुंचाऊंगी॥ | 
कह रही रोरो के सिया, सुनो मेरे पिया, लरजता हिया।| 
आप के वेइल्तिहा अहसान हैं. करे! न अर्थे अंग को न्यारी ॥३॥ | 
जो प्राण. जायं तौ शरीर रहता नाहीं। 
जो शरीर जाता रहे कहां परकछाई॥ 
हम हैं शरीर और आप हैं प्राण हमारे। 
लुम शरीर में -परछाई साथ तुस्हारे॥ 
तुम केसे अलग करोगे, करो अलग तो दुःख भरोगे। 
ज्ञो मै न्यारी' होज़ाऊंगी, वच ag न मरजाँऊंगी ॥ 
रो २ सीता कह रही, चरण गह रही, गन वह रही | 
ANAS जलधार देपरमान हे, कर करके गिरियां जारी ॥ ४॥ 


भजन ६१ 
रेक-पती को पूजलोरी, है वह असली देव तुम्हारा । 


बाल अवस्था मात पिताने, पालन किया तुम्दारा। , 
तरुण अवस्था में पति मालिक, असली देच तुम्हारा॥ १॥ 


¥ 
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पाणिग्रहण . कराया . तुमने; कीनी . थी क्या प्रतिज्ञा । . 

उसी नियम पर चलना चहिये, मानो पती की आज्ञा ॥ २॥ 
सब से वड़ा देव पति जानो, उससे बड़ा न कोई। .. 
उत्तम से उत्तम फल जिसका, aa पतिव्रत होई॥ ३॥ ` 
शुद्ध sa पतित्रत को हर्गिज कमी न छोड़ो cant. - 
सत्य TA पर चलो हमेशा, पती की आज्ञाकारी ॥ ४॥. 

असली घमे भजन द्वारा से, दिया ae wae! : 
धमे अर्थे के कारण करते, रामचन्द्र 'कचिताई ॥ ५॥ - 


दादरा ६२ _ 
वहिनो सुनना दया करके मेरा कथन | 
' जैसी थी सीता पतिव्रता नारी, ऐसा बनालो अपना चलन ॥ 
महल्लोंका रहना त्यागकर उसने, पती संग जाः कष्ट भोगा था वना 
छोड़कर aa रेशमी जोड़े, बृत्षों के पत्तों का पहिनना, ओढन ॥ 
बहुतक तरह के जिन कष्ट भोगे, पर नहीं छोड़ा पती कां पूजन ॥ 
माता .खीताने ये यो कष्ट भोगे, लागी पती से थी उनकी लगन ॥ 
तुम भी पति अपने की आशा पालो, जैसी सीता बनालो तुम 
अपना चलन ॥वहिनो० ॥ निलेज्ज गाने विवाहा के छोड़ो, 
हरी के सुहाने भजन afte _ 
भजन ६३ `... : 
दोंद्ा-अबतो चेतो नींद से, प्रिय-भगनी और माय | 
“तुम्हरी: गफलत. नींद से, भारत उजरा जाय॥ . 


( ४६ ) ! 
न SE >> | जज 
टेक-अरज ये वहनो हमारी है, उठो बैरिन अविद्या को त्यागो॥| 
तुम फँस के अविद्या में प्यारी, गृह आश्रम .की करदी ख्वारी। 
हुई भारत की संतति अनारी, फिरत दरवदर दुखारी ॥ अ० १॥| 
तुम्हें अविद्याने यह दिन दिखाया, गुण गौरव भी खारा गॅवाया || 
कोई सूरे न अपना पराया, न कुछ इज्जत रही तुम्हारी है॥ २॥, 
कुल लज्जा तुम्हारा ध्म है, उसे तजना ही खोटा कमे हैं।। 
गाली गाते न तुमको शर्म है, लोग सब कहते . गंवारी है ॥ ३॥| 
पढ़ो विद्या धर्म को. सभारो, और सन्तान अपनी TTT 
मत आलस मै समय GA, उठो खुथि दुधि क्यों Bere है ॥४| 
सती , सीता की ओर निहारो, साबित्री की करनी विचारो ।| 
दमयन्ती ने दुख सहो भारो, धमै अपने से न हारी है॥ xl) 
तजो. मेलो मदारों का जाना, है इस में धमे का गॅवाना।| 
निज प्रीतम से मीति लगाना, पन्थ यह (ल्याणकारी छै ॥ ६॥' 
तजो नशे की चीजों का खाना, बल बुद्धी का नित्य बढ़ाना।| 
मत yet के फन्दे में आना, कुशल इसमेही तुम्हारी है॥ oll! 
तजो पर घर का सोना और खाना, तजो आपस का लड़ना लड़ाना।। 
BE बलदेव यह नाजुक जमाना, समझ पग धरना हुशियारी है Il) 
- भजन ६४ । 
नर पैदा हाँ ऋषि सुनि नारियाँ से ॥ . : | 

' गौतम ऋषि जिसने न्याय: बनाया, पातंजलि जिसने योग| 
दिखाया, gra पिये महंतारियों से ॥ नर० ॥ क़पिलदेव जो सांख्य| 
के कत्ता, जमिनजी मीमांसा रचयिता, पाई शिक्ता मातायों से॥न० | 
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हुवे कणाद वैशेषिक वारे, व्यास वेदान्त क रचने हारे, पाले 
माताओं ने फाडियाँ ख ॥ नर०॥ मित्रो लुम इनका आदर सत्कारः 
करो, जो चाह सो लाके सामने धरो, कडवा न बोलो बिचारियों 
से ॥नर०। सुन्दर उपदेश दै कुसंग छुड़ाओ, विद्या मै जप तप में 
लगाओ, TES सम्बन्ध सत्कारियो से ॥ Ao ॥ पाठक जो 
अपना चाहो भला तुम, माताये शिक्षक अपनी बनाओ तुम, 
बच जाय भ्रम की बीमारियां से ॥ ace ॥ 


भजन ६५ 


नींद क्‍यों नेना में छाई मेरी बहनों! खोलो आंख ॥ 
सीता रुकमिण छुन्ती प्यारी, अनसुझ्या मन्दोदारि नारी | 
विद्योत्तमा द्रौपदी सारी, कत्ती जग छाई॥ मेरी० १॥ 
लीलावती भोज की रानी, जिसकी महिमा जाय नजानी 
कैसी बड़ी गाशितज्ञ बखानी, चत॑ कविराई ॥मेरी० २॥ 
विद्याधरी गार्गी तारा, ऋषि पत्नी बहुं जगत मँझारा। 
जिनका गावे यश संसारा, सुन २ पणिडताई ॥ मेरी०३॥ `. 
विद्या चिना पशु है जैसा, तिनको कडा शाख में पेसा | 
यह क्या जाने धमे छै कैसा । पाठक ae ॥मे०४॥ 


दादरा ६६ 


गिरी हुई है दशा ये सुधारोरी, गिरी हुई छै ॥ टेक ॥ 
पहिली थीं विदुषी वेदो की ज्ञाता | तुमने तो पढ़ना 
. . बिसारोरी ॥ गिरी हुइ०॥ 


c 

रोगों में वैद्यो को वे थीं वुलातीं। तुमने तो स्याना | 

पुकारोरी ॥ गिरी Eo ॥ | 

चे तो विवाहों मै खुन्दर गीत गाती | तुम तो सीठने | 

ग्रचारोरी ॥ गिरी eo ॥ | 

चे तो हवन से पचन थीं झुधारे। घूनी से तुम तो - | 

बिगारोरी ॥ गिरी हुई० ॥ | 

आग लगा घर सव कुछ लुटाओ । तुम तो उतारे | 

उतारोरी ॥ गिरी हुई० ॥ | 

नजर हुई जान मिचें जलाओ | टुटके करो हो । 

Sarg ॥ गिरी हुई० ॥ | 

ˆ दाने दिखाओ seer पै ज्ञाओ.। gat को नाहक में । 

मारोरी ॥ गिरी हुई० ॥. , । 

ज्ञानी बनो शिक्षा दो सब को झुल्दर | पाठक छित्‌ है | 
तुम्हारोरी ॥ गिरी zo ॥ LF 

भजन ६७ | 


दोहा-धन्य भारत भाग तेरे, जनमी Belt att | 
शुद्ध ब्रह्म विसार के, पुजन लगीं सब पत्यरीं ॥ 
पत्थर पूजो पति छोड़ कें, तुम क्‍यों नहीं शमोती हो ॥ टेक ॥ 
पति के संग फेरे पड़े प्यारी, कौली-क़रार हुये थे भारी। |. 


सदा टहलनी रहुंगी तुम्हारी, उस पति से नाता तोड़ के । जल 
et पे छिड़काती हो ॥ तुम क्यो ० १॥ ८ 
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सब नारी आओ घरघर से, देखो ईट उठाकर करसे । इसमें 
देवी gett किधर से, देखो इस को तोड़ के । अब क्यों दहशत 
खाती हो ॥ तुम क्यो० २॥ a 
| धोबी धीमर नीच चरण हैं, जिनकी तुमने at शरण दै। 

तुम को तो नहीं जरा शमे है, अब दोनोकर जोड़ के, wet 
पड़जाती हो ॥ तुम Fito ३॥ 

तेजसिंह कहे माता “वही है, वर्षौं गीले मै सोई है । तुमने 
बुद्धि कहां खोई है, उस माता को छोड़ के | अब क्यो धके खाती 
हो .॥ तुम Fro ७ ॥ 


दादरा ६८ 
करो पति पूजा बनो पिया प्यारी ॥ 


पति ` अतिरिक्त पूज्य नहीँ कोई, मानो सत्‌ अचति कहत 
पुकारी ॥ करो० ॥ 


, मत तुम फिरो पया रूखमारत, बड़ पीपल जड़ पूजत 


सारी ॥ करो० ॥ 

इन बातन से धमै. . नशत है, पूजो कबं मत पीर 
मदारी ॥ करो०॥ - 

भूतन: पै नहीं ga मिलत ad, बिगड़ गई कैसी अकल 
तुम्हारी ॥ करो०॥ ` 

-चिद्या पढ़ मूरखता मेरो, : फिर मन में जरा देखो 
बिचारी ॥ करो०॥ 


=... 


aS ae ॥ मेरी० ॥ 


भ पूर्व भारत में विदुषी । शुभ गुण खानि अनेकन 
` नारी॥ करो०॥ 
पशुवत भई तहां तुम सुभगे, अपनो पतित्रत धम 
विसारी ॥ करो० ॥ 
अजहूं त्याग बलदेव सूखेता, ag शीघ्र निज धमे 
सँभारी ॥ करो० ॥ 
दादरा ६९ 
सेरी वदनो ! आफ्किल कहां गवाय ae | 
पीरो फ़क्नीरों के पावो मे लागी | अपने पती ae) Sar 
भुल्लाय दई ॥ Fete स्‌ 
मीरा मुहरंम व गाजी मियां की। खीलो बताशो से कबरे | 
आपही मरे क्या जिल्लाबे किसी को । क्या कुछ' समक के | 
तू वहिनी वहां गई ॥ मेरी» ॥ ॥ 
भाड़ो को चृत्तों को पत्थरों को पूजो | चेतन बताकर इाय 
देवी वताय दई ॥ Hero ॥ 
गाली वको घुरी ब्याह क समय में । हा! छा !! अविद्या 
यह किसने सिखाय दई ॥ मरि० ॥ | 
“ ग्रह के फलों को बड़ा सच्चा मानो । अपनी ये माया| 
फैलाय दई ॥ मेरी० ॥ | 
पाठक है मनसे हितैषी तुस्हारा | उसने gre चुन के शोचा 
बताय दुई ॥ Beto ॥ 


= ७० 


पतिन्रता नारि सेवा है धमे तुम्हारा । 

पति की आज्ञा शिर घारो | अ्रमजनित दुःख सब टारो। 
QUA बचन TANT ॥ Bo ॥ 

गृह काज मै हो शुचिताई | औ त्यागि सकल Bane | 
तजो मिथ्या व्यवहार ॥ Ho I 

सीता थी often नारी | रही संग वषे दश चारी। 
सहे बन कष्ट अपार ॥ से० ॥ 

परपति आता सम जानो | हो बड़ा पिता सम मानो। 
पुत्र सम लघु संसार ॥ से० ॥ 


` कहे सुरलीघर समभ्हाई | तुम सुनो बहनो और Atel | 


धमे की बनो कटार ॥ Ho ॥ 
गजल ७१ टी 
कम उमर के न्याइ ने मिट्टी मै मुल्क मिला दिया। 
. बुद्धि बल वीरज इसी कस्वरृत ने भुगता दिया॥ 
, देश का दुश्मन जो काशीनाथ इक पेसा इुआ।' 
` शीघ्रबोध यना के जिसने शीघ्र नाश करा दिया॥ 
मबुस्म्रति और वेद से होकर मुखालिफ़ सूखे ने। 
अष्वषोभवेत्‌ गौरी कह के सब को इवा दिया॥ 
चल बसी कुवत दिमागी मिस्ल हैवां हो गये। 
फिरवह कर सक्ते हैं क्या जिन अक्ल कोहि गँबादिया ॥ . 


FF 


= 


मर गये थोड़ी उमर में घर में वेवा रोरहीं। - 
बलदेव इन की आह ने वीरान सुल्क वन्य दिया॥ 
भजन ७२ 

कयौँ वालविवाह रचाय के बल वीय्येका नाश किया है। 
हे मतिमन्द ! समझ नहीं आई | वाली कन्या व्या विठाई ॥ 
कुछ तो सोचो समको भाई | उस को रांड़ विठाय के । क्‍यों 
शिर पर पाप लिया है ॥ ब० १॥ 

सोलह TI की उमर जव आवे । ब्रह्मचय्ये पूरा होजावे।, 
तभी कन्या at व्याह रचावे.। शुण औ कम . मिलाय के। 
वेदो मै साफ लिखा है ॥ ब० २॥ 

व्याह का TAWA Beat | खेल लोंडियां का ठहराया | 
जो चाहा सोहि नाच नचाया | पोप जाल फैलाय के । यह 
कैला नशा पिया है ॥ ब० ३॥ 

अबभी अंगर तरक्की चाहो | वालविवाह को दूरभगावो। 
wera at रीति चल्लाओ -। मन चंचल ठहराय के । शम्मी 
नहि लानत जिया है ॥ ao ४॥ ; 


TIS ७३ 
सुख, मूल ब्रह्मचारी, आश्रमको जो हैं खोते। ै 
पूर्णायु दुःख मे पड़कर, किस्मत को अपनी रोते॥ १॥ 
पहिला क़दम ही रखते, Gran में गिर गया जो । 
RR कोई काम उस के, इर्गिज्ञ सफल न इोते॥२॥ ` 


a ENR eee eee aa 
eS 


= नहीं वह.जानते इतना, HE किस को सगाई Sl ४॥ 


: बल ओऔ वीरज की वरबादी को, हा ! शादी रचाई है.॥ ६ ॥ | 


(६३) 


अन्मोल रत्न वीरज, ज्ञाया वृथा जो करते। ˆ 
अमृत की काट जड़ को, बिष का है चीज बोते ॥ ३॥ 
सञ्चय इसी को करके, निवल वल्ली हैं होते। 
SUM का भय न करके, सुख नींद है ge सोते ॥ ४॥ 
बायस जो ज़िन्दगी है, उसकी कद्र करो तुम । 
खायोगे मित्र बनी, दुख सिन्धु मा्डि गोते ॥ ५॥ 


TSA ७४ 


कहो बचपन की शादी में, नफ़ा क्या तुम ने पाई छै । 
रा आंखों के सुख को तेरा Gar पर चलाई है ॥ १॥ 
बरस सोलह तलक लड़की, वरस पच्चीस तक लड़का | 
कम अज्ञ कम इतने दिन, की आज्ञा बताई है ॥२॥ 
मगर तुम हाय ! काशी नाथ के, फन्दे में फंस करके 
बिला सो मनू और वेद्‌ की, आज्ञा सुलाई है ॥ ३॥ 

जन्म भर के लिये सुख दुख मे, जिनका साथ करते हो। 


जहाँ पति और पत्नी मिल, करें इक़रार थे area | 
वहाँ पर प्रोडितों ने.मिल, वकालत अव चलाई है ॥ ५॥ 
उमर जो वाय्ये रक्ता करके, विद्या के थी पढ़ने की । 


नहीं पढ़ पाता है विद्या; कोई विन वीय्ये रत्ना के। 
यही कारण है फैली चारंस, अब सूखेताई है ॥ ७॥ 


Fh i TT 
(६४) 


नहीं उगता है कच्चा वीज, चाहे लाख कोशिश हो। , 
| 


मनाती देव देवी पुत्र हित, फिरती लुगाई है ॥5॥ , 
शरज्ञ हमने बहुत सोचा, इज्ञारों हानि है इस AI 
मिरादो हानिम्रद यह रस्म, क्यों देरी लगाई है ॥ ६॥ 


लावनी ७५ 


a 
शर। 
जव से वाल विवाह भारत में aga होने लगे । 
aaa ही भारत निवासी आयु वल खोनेलगे ॥ 
हैः रीति हानिप्रद , छोड़ो इस को भाई। 
लो ब्रह्मचय्ये की शरण जो है सुखदाई ॥ टेक ॥ 
wat स्वयं शत्रु सन्तति के अपनी होते | 
जो बीर्य से अनुपम रत्न को उनके खोते॥ 
तुम विषय सिन्धु में बल।त उनको Sata | 
जिसमे वह पड़कर खाये दुख क्रे ग्रोते ॥ 
चल बुद्धि चीये इन सब से हाथ वो घोते। 
ओर मरण तलक फिर तुम्हारी जांको रोते ॥ 
` इस में क्या देखी तुमने उनकी भलाई | लो ब्रह्मश ॥ 
हा ! मजु के वाक्य को भी तुमने बिसराया। | 
'जो बोधशूत्य बच्चों का ब्याह कराया ॥ 
छत्तीस बार जब अतु खी'को आया। 
ब समय व्या का मनूने शुभ वतलाया.॥ 


| 
| 


| 


2 ६५ ) 


` औरवैधक मे भी लिया ea aa वैद्यक मै भी लिखा यही हम पाया । 
पच्चीस वर्ष मै पुरुष वीय गुण लाया ॥ 
और सोलह व्ष की खी इस योग बताई। लो ग्रह» ॥ . 
पूर्वोक्त अवधि लो बह्मचय्ये सघवाओ। 
और मोह त्यागकर गुरुकुल में भिजवाओ ॥ 
जब होवै पूर्ण विद्वान तव उनको लाओ। 
और समान उनके नारी उन्हें दिलाओ ॥ 
आचीन स्वयंवर रीति से ब्याह रचाओ-। 
गुण कमै समान हो उनका योग मिलाओ ॥ 
आनन्द गृहर्थ का तबही देय दिखाई॥ लो Fao ॥ 
इस वाल बिवाह का करो शीघ्र मुँह काला | 
उन्नति पर डाला तुम्हारी पाला ॥ 
है बलन्द इस से विधवाओं का नाला। 
लाखों ही पड़ी हैं देश में बिधवा बाला ॥ 
ब्यभिचार का भी रास्ता है इसी ने निकाला ।  . 
` और गर्भै सैकड़ों को भी इसीने डाला ॥ 
कहे शम्मी अब इस रीति को शीघ्र मिटाई | लो अहझ० ॥ 
भजन ७६ 
दोहा-भारत मै होने लगे, जव से बाल विवाह | 
बल विद्या बुद्धी घटी, होगया देश तबाह ॥ व 
मित्रों | तुम इसको रालियो: है बालविवाह दुखदाई ॥ टेक ॥ 
में ब्याह कराया, विधवा कर घरमै बिठलाया | 


MC oi | 


(६६), 


= | 


फिर कर्मों का दोष बताया, सन मै जसा विचारियो। , 
क्यों करी अधस कमाई ॥ है? १॥ . 

जिस दिन युवा अवस्था आवे, विना शान के रहा न जाचे, 
आखिर को निज घस fara, उसकी ओर निहारियो | 
थे कैली eeu पाई ॥ है? २॥ 

जव मर जाय पुरुष की नारी, दूजे ब्याह की हो Rare, 
विधवा रेवै दीन विचारी, इनके सकट टार्यो । 
क्यों दने हो तुम अम्याई ॥ है० ३॥ 

दव तो दालादिवाइ को टालो, शीघ्रवोध पर मिट्टी डालो, 
वेद मनू को आशा पालो, विधवा भार उतारियो | 
दो पुनर्विवाइ करवाई ॥ Ye ४ ॥ 

जब से वालविवाह हुआ जारी, बल विद्या सुद्धि गई मारी, 
parsed दी रीति विसारी, अब तो इसे सारियो 
कहे वासुदेव समाई ॥ है? KN 

सजन ७७ 


बच्चों का विवाह Tat करते हो आइयो !। 
नहीं एुरुप नारि को जाने, नहीं नारि पती को आने । 
पती जाने होता क्या Nato ॥ - 
जब पुरुष भला जी मरा, सिर्फ़ नाम पती का TST | 
कैसे होय Pere ॥ rato Nl 
बह शिर छुन २ पछताबे, HE बहुतक रुदन मचाचे | 
gat सने देखा ना॥ ato २ 


| 


|| 


Se ee 
(is) a 
फिर जिस के पास जाती है, दुर दुर दुर कहलाती है। . 
जिगर होता है दाह ॥ क्यों०॥ 
कोई पाख नहीं विठल्लाता, इन्हें दिशाझूल वतल्लाता। 
. समय का है प्रवाह ॥ Ato ॥ 
जय कोस वाण खाती हैं, व्यभिचारिन होजाती हैं। _ 
और नहीं पाती राह ॥ कयो०॥ | i 
चाहे मुसलमान होजावें, चाहे गसपतन ae) * 
झोचे पर वाल विवाह ॥ कयों० ॥ 
यह वाल विवाह सिराओ, पथ आएडमे चलाओ । 
शाख दे रहे सलाह ॥ क्याँ०॥ 
पळतावोगे तव मानोगे, जब इसका भेद जानोगे | 
हठ है अव GE मख्वाह ॥ gato ॥ . 
UTA ओ हाथ बढ़ाओ, अरु दुःख छुड़ाना चाहदो | 
काम हो खातिरख्याह ॥ क्यौ० ॥ | 


गजल ७८ 


` कहां तक चुप रहे यारों, नहीं अव चुप रहाजाता। 
सुसीचत देख विधवा की, कलेजा मुँह को है आता ॥१॥ 

` बरस छः सात की बच्ची, बना कर रांड बिठलाई। 
करे कैसे उमर उसकी, नहीं कोई यह वतलाता ॥ २॥ 
बरस अस्सी मै भी बीबी, किसी की गर है मरजाती | 
विला. परिणाम सोचे झट, हैं शादी अपनी करत्ताता ॥३॥ - 


an. 


। | दम ) 


eames. 072४ ee 
कहो क्या खांय, कुछ तालीम, भी तुमने न दी इनको | 


फक्कत खाने को यक राम, दूसरे गाली पिता भ्राता ॥ ४ 
सिरफ कूड़ा व कर्कट, चौका. वेन रोटी औ पानी। 
कला कौशल सिवा इसके, न कोई और सिखलाता ॥५॥ 
हजारों कोशिशों से रोकते, विधयो की शादी को। 
सगर कानून कुदरत को, न कोई रोक है पाता ॥ ६॥ 
नहीं करते हें शादी श्रण्हत्या, नित्य होती हैं। 
, एचज मै पक के होता है, पैदा लाख से नाता ॥ ७॥ 
कहो इन वेकसौ की दास्तां, गम कोन सुनता है। 
सदा जिंदा नहीं रहते, किसी के भी पिता माता ॥ ८॥ 
दया फर मित्र हर लो, वेगिही अव दुःख विधवां के । 
तुम्हारे विन नहीं कोई, जगत में और सुख दाता ॥ ६॥ 
गजल ७९ : 

दुख ag अपना किस को सुनाये कहां कहां। 

ये दाग दिल का.किसको दिखाये कहां कहां.॥ 

फैली छुरीति धर्म के विपरीति हिन्द में। 

मुश्किल मुसीबतों से बचाये कहां कहां॥ 

होते है amet पै सितम नित नये नये। 

` ज्ञख्मी जिगर को किस पे Rent कहाँ कहां॥ - 

होते हैं Ger gaat जोरुऔं पै शबो रोज़ | 

पुरराम पुकार किस को सुनायें कहां कहां ॥ 

. करते ब्याह अपने बुढ़ापे लौ चार चार। 


ट  खश््चख्ख्च्चख्ख्््््च्ड्ल्ड््ससस्थसस्सस्ण्जम 


¢ ६६ ). 
Want उमर हेन कद ( उ ¬ वाली उमर कैसे fart कहां कहां॥ - 
करते हैं आप भोग हमें योग. सिखाय। 
अन्याय इन के और बताये कहां कहां ॥ 
किस भांति मन को मार इन्द्रियो को जीतकर | 
अवला अजान अलख जगायें कहां कहां ॥ 
रो रो तमाम उम्र कब तलक बसर करें। 
चश्मो से नदी खूंकी बहाये कहां कहां ॥ 
यलदेव Waal की तुम्हीं अबतो लो ख़बर। 
सोते हो सुध बिसार के शाहे कहां कद्दां॥ . 


गजल co 

wget की चोट सीने पै खाई नहीं जाती। 
asa ये तकलीफ उठाई नहीं , जाती॥. , 
रोना ये शबोरोज का. रोयें कहां तलक | 
चश्मा से नदी खूकी Tek नहीं जाती॥ 
ुद्गजे होगया है, जमाना ये इस xxl 
इनसाफ की बू तक यहां पाई नहीं जाती ॥ 
होता है जुल्म रात दिन हम औरतों है हाय। . 
तिस पर भी जुबां हम से दिलाई नहीं जाती ॥ 
करते हैं ब्याह नाई ब्राह्मणों की राय पर! 
बाहम की शक्लो सिफ्त मिलाई नहीं जाती ॥ - 
बचपन में ब्याह देते हें नालायक्रो के साथ। . 
चिद्या तल़क भी हमको पढ़ाई नहीं जाती॥ 


: S 


(७०) 


हम नारी मेवारी हैं कह शौहर पढ़े हुये। 
कितनाही मिलो Rea की जुदाई नहीं जाती ॥ 
सुधलीजिये बलदेव हम अबलाओकी अवतो | 
तुम खे मरम की पीर que नहीं जाती ॥ 


गजल ८ १ 


अन्तर आसू बहाना कोई हम से सीख जाय। 
बेगुनाह ही मार खाना कोई हम से सीख ज्ञाय ॥ 
आह निकलती है जिगर खे और है हालत तवाह। 
हर घड़ी जी का जलाना कोई हम से सीख जाय ॥ 
Rat को एदी रखें औ शक करे हैं हर घड़ी। 
sa रो रो: कर रँवाना कोई हमसे खील जाय॥ 
E मा भाभी aq सबकी Gere agit | 
होंठ पर टांका लगाना कोई हम से सीख जाय ॥ 
ख्वाहिशें दुनिया का राम हमको खतावे हर घड़ी। 
राम से दम अपना घुटाना कोई हम से सीख जाय ॥ 
‘fret Sai साथ जिसके चाहे वह कस्दै हमे! 
खुपके चुपके साथ जाना कोई हमसे सीख जाय ॥ 
हो सती ence शौहर तिस पै हम से ये सत्क । 
आप खुद मधेट को जाना कोई हम से सीख जाय ॥ 
, हार्थस इन ज़ालिमों के. हो गर वस हम तमाम | 
| _ ` बिन-बुलाये “मौत. लाना. कोई हम से सीख जाय ॥ 


= 


| 


(७१ ) 
पाये Gait अलम है यह तने. नाहुक, मुदाम । 
खुद वनाना जेलखाना कोई हम से सीख जाय ॥ 
सजन ८२ 


चारों वणां के नर नारि, हुये धन बेटी पै खाने वाले । 
वर चाहे दोय कुरूप महान । बुड्ढा कापे घर थर प्रान । ' 
बस जहां देख लिया धनवान। हो गये नाक करानेचालें ॥ 
कञ्जर HAT बने अनेक। रखते घर में चेटी पक। 
समरे यही हैं घन की टेक | गहरी नकदी उठाने वाले ॥ 
कितने इसके है दल्लाल। मारे मुफ्त के गहरे माल | 
मित्रो ! इसको देवो निकाल । क्यों हुये पाप बढ़ानेवाले ॥ 
कोई गिनवावरै पांच हज़ार। करते हैं ये ही व्यवहार । 
इवे बेटी चाहे मँकधार। हो गये लाज नशानेवाले ॥ 
कितनी होगई विधवा are | रो.रो कर रहीं हाहाकार ॥ 
WTA बढ़ रहा है व्यभिचार। छोड़ो मुफ्त रुलानेवाले ॥ 
जैसे आवे 88 जाय | ठहरे मेइनतसे जो कमाय 
भारत तेरी दशा ये हाय । हो गये बेटी सताने वाले ॥ 
मेरी उन से है येःअपील ।.जो हैं ब्राह्मण भाई खुशील | 
ऐसे काम में कर दों ढील | Gael हो काये करनेवाले। 
मित्रो! ये. हैं. पाप महान । जानो पहिचानो अज्ञान | 
पाठक हुई बहुत सी हान | हो जावो मान बढ़ानेवाले ॥ 


( ७२ ) 


बिधवा की फरियाद ८३ 

Tat द्रदो सुसीवत से wat पर जान आई है। 
कोई सुनता नहीं फरियाद ये कैसी तू आई है ॥ 
बहुत रोती बिलखती हैं तुम्हारी वेटिये बक | 
चुज्ञुगों! भाइयो ! प्यारो ! दुहाई है दुहाई हे॥ 
बिला मर्जी हमारे साथ जिसके चाहे वह कर दं। 
कहो शादी है या नाज़िल हुआ हरे इलाही हैं ॥ 
खरीदे और वेचे . भेड़ वकरी की तरह हमको। 
gait ने करी क्या वाह ये उम्दा कमाई छै ॥ 
बिठाकर tis घर में जानते हैं आवरू अपनी । 
मगर इज्जत नहीं इसमे सरासर स्याही है॥ 
हमल गिरते हैं लाखों क्या नहीं मालूम है तुमको । 
अरे अन्यायियो ! लज्जा कहां तुमने गँवाई है ॥ 
कहां जाती रही दिल से शफ़क्कत माद्री पिद्री। 
करी दानिस्ता जो हमसे वस ऐसी कजअदाई है॥ 

यही कल्मा निकलता है जवां से अपने अव हरदम। 

` न पायेसुख कभी वह जिसने यह रीति चलाई हे ॥ 
करो मत जुल्म इम पर हम तो आपह गमकी मारी हैं। 
सुना होगा खुदा तक नाले की आखिर रसाई है ॥ 
कोई पूछे है जव हमसे कि तुम क्यों रोतीहो प्यारी। 
बताओ तुमने क्यों रो रो के यह नदी वहाई छै ॥ 

। कहो तो क्या तुम्हे खाने पहनने को नहीं मिलता । 


E | ७३ ) 


ism: SS SR 
अनाइक वेवजह क्यौ तुमने ये सोजिश उठाई है ॥ 


तुम्हारा काला मुंह जावो निकल तुम जल्द अव घरसे। 
- अनाहक रोज क्यों तुमने करी हम पै चढ़ाई है ॥ 

पड़ोसिन कहती हैं अक्सर हमे शादी के मौके पर । 

यहां मत आवो गाइ जाती शादी की वधाई है॥ 
ˆ दूल्हन नहा धोके बैठी है अभी कंगना पहिन करके 
तू मत आ सामने उसके अभी Het लगाई है ॥ 
तेरा क्या काम है क्यों वद्सगूनी ते करी आकर 
चली जा तू यहां से सामने नाहक को आई है ॥ 
TIN आहे जिगर उस वक्त क्या मुँह स निकलता छै | 
कहे दद्‌ अपना किससे किसको अपनी मित्रताई है॥ 
हमारे रंजो गम की दास्तां को कौन सुनता छै। 
सुखालिफ वाप है और दुश्मने जांअपना भाई है | 
मद्नपीड़ा करी है दिल मै है रंजो अलम अजहद्‌। 
कमी है विस्तरे गमगाइ gt चारपाई छै ॥ 
करें दो चार और छः सात तक तो अपनी सब शादी । 
किसी के आज तक यह बात भी वस दिलमे आई है ॥ 
कि इन वेचारी बला बेवों का क्या हाल दै अवतर। 
छै इनकी क्या खता इन पर जो यह पेसी तबाही है ॥ 
स्वयंबर होता था पहले यहां शादी HAH पर। 
जो उम्दा रस्म थी पक लख्त वह तुमने मिराई है ॥ 
बजाये इसके की जारी रसूसाते कबीहा को! 


a 
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न सोचा छुछ कि खुद ने यह रीति चलाई हे॥ | 
हुआ था सुश्फिक्नो रामख्वार अपना णक यह पैदा। | 
राज्ञच देखो कि .उलने भी करी इमले जुदाई है ॥ | 
तेजस्वी महर्षि बह वेद शाता आत्मिक हानी । 
कहां है जिसने हम को वेद की आशा बताई SU | 
,दया थी माम में आनन्द था उपदेश में जिसके । । 
हमारी खातिर अपनी जान तक जिसने Heme ॥ 
मनू और वेद मे जब आज्ञा है अक्रद्सानी की । | 
तो फिर करने में तुमने देर अब कैली लगाई है ॥ | 
हज़ारों साल तो UT तुम अवभी क्या रुलाओगे । | 
बताओ तो सही कया कुछ तुम्हारे मन समाई छै ॥ 
जो जाहिल पोप हैं उनका न ठुम उर्गिज Sat HEAT | | 
दिये के अन्धे छै आंखों मै चरवी उनके छाई है॥ | 
नहीं वेवजह कुछ इस मुल्क की हालत हुई अचतर। | 
हमारी आइ से इस हिन्द पर आई तवादी है ॥ 
- जवानी की लहर उठती है ज्यों सजे बहरे आजम | 
हया वहजाती है होती किनारे पारसाई छे ॥ 
सती होनाही अच्छा था. हमारे रांड होने से। 
'कहां जाये कह किस से खुदा तेरी दुहाई है! | 
हमारी यें जवानी और ये पैरहन खाकी । | 
लिवासे सुखे की जा हैझ ये धूनी रमाई Si 
_ करें आनन्द सब अखतर शुमारी हमको हो हासिल। ! 
' ये क्या इन्साफ है आर यह तरा कली खुदाई है॥ 


(७५) 


_खिल्लाते हमको वालेपन में है सा वाप गुड़िया खे। 
जवानी में set ने हमको कर Lear विठाई है॥ 

- ज़ी मे कह किससे कि इस पर ये सुसीचत है। 
बहुज ईश्वर न सास अपनी न अपनी मा की जाई दै | 
सिवा अपने पती या पुत्र के होता है कौन अपना। 
जो आड़े वक्त काम आये अजव सुशकित्ल वनाई है॥ 
खिला दो ज़हर या दो तुम सुसीवतसे छुड़ा हमकी। 
खुदा के वास्ते क्यौ तुमने ये आकृत मचाई है॥ 

_ किये पहिले जनम मे क्या बुरे आमाल थे दमने | 
जो हमको कैद वेजा से नहीं होती रिहाई a) 
सदा दिन पकसां रहते किसी के है नही हगिज्ञ । 
उठाया जिसने दुख उसने कमी राहत भी पाई है ॥ 
बही कारँगे वस इस रस्म वद को तेग हिम्मत से । 
जिन्होंने दे दिलासा धीर कुछ अपनी बधाई है ॥ 
जो आली हौसला हैं चछ नहीं डरते है जोइला स। 
बस अब अंय आयो भाइयो | दमे सुशकिल कुशाई है ॥ 

"मदद मज़त्दूम वाजिव है यही हैं HS इन्सानी । 
बहुत साने, Rare कौम मे जां तक गँवाई छै ॥ 
सूह्दी है सब का एक ईश्वर तेराही नाम जगदीश्वर | 
दयाळू और. दयासागर तुही सब का सहाई है ॥ ` 

, रहीमा आदला बन्दा निवाज़ा नाम तेय 

तु कर वखशिश सज़ा आमाल अजहद हमने पाई है Ul 


2 =. जातिका भला जो चाहो, रहम बालबिधवों पर खाओ, |' 


दिले नाशाद झ्योकर शाद हो विन तेरी कृपा के । 
विलाशक नालये वेदाद्‌ की तुक तक राई है ॥ 


भजन ८४ 


विधवा अनाथ विचारी, हा ! खिसक २ रोती है ॥ टेक ॥ 
कठिन हृदय कैसा कर लीना, दया घर्म सवही तज दीना, पहाड़ 
दुख का ढकेल दीना, विधवा कर मन भारी । 
. दबि पड़ी जान खोती छै ॥ हा० १॥ 
उठ उद्धार करो क्या न इनका, लिखा देख लो मनु वेदों का, तज 
खरका स्वार्थी दुजेनका, महाकष्ट दो रारी | 
वह Vga सुख धोती हैं ॥ ero २॥ 
तुम तो जव WA होजाओ, पुनर्विवाह कर चैन उड़ाओ, कभी 
जियत शिर लाय बिठाओ, तुम सौतिन इत्यारी। 
- यह जान अधीर होती हैं॥ हा० ३॥ 
खुदगजेन की सुन गाथाये, जो छानी भई तुम्ह बताये, कई 
करोड़ Ret बिधवाय, देके शाप अति भारी । 
आखिर इज्जत खोती हैं ॥ हा० ४॥ 


बैधव ga से उन्हे Geet, पुनर्विवाह कर जारी | 
यह तुम्हारी वाट जोहती हैं॥ हा० ५ ॥ 


तीज आदि त्यौहार जब आवे, सभी सुहागिन खुशी Herd, 
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यह ञसुवन की wet लगावे, घोर घरा ज्यौ कारी। 
आओ तड़प २ रोती छै ॥ ato ६॥ 
हाथों मेहंदी रंग रचाये, सर बैदी Sgr लगवायै, 
भूले डार मलार गाये, ललना गोद में घारी | 
विधवा छुप २ रोती हें॥ Eto ७॥ 
सोहागिन हँसे कर किलोले, विधवा से अकड़ाती बाले, 
तिस पर सहती काम कलोलें , कहें न लाज की मारी। 
सब सोचें यह रोती हें ॥ हा० sil 

दादरा cy 


टेक-मत विधवाये वाली रुलाओ जी ॥ 

दो दो वरस कहीं चार २ बरस की कोई वरस दश खेले 
हँस हँस | विधवा है नहिं जाने कुछ बस ॥ हा ! मत० ॥ १॥ 

ऐसी Delt कन्या जो फेरा की चोर है । तरस तो खाओ 
ब्याह रचाओ | उनका कुछ अपराध बताओ ॥ हा ! Aco २॥ 

“कितनी गई संग नीचों के धन ले । गमै गिराये जहर दिलाये 
कितना ने atest प्राण गँवाये ॥ हा० ! मत० ३॥ 

कितनी बाजारों में बैठी है देखो। बनी हैं. वेश्या, कर रहीं 
पेशा । हा ! तुम को पर नहीं अन्देशा॥ हा! मत० ४॥ 

पाठक कहे मित्रो ! इज्जत वचाओ। होश में आओ ॥ जहां 
तक पाओं | इनके पुनः संस्कार कराओ ॥ छा ! मत० ५॥ .. 


र 
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चिट्ठी मै जब खवर ये आई, चचक में मर गये अमाई, 
तन मन की Ge बुध विसराई, विकल हौ शिर चुन छुन के । 
दिल ट्रक ट्रक होते हैं॥ भ०॥ 
पीड २ शिर कहे ग्लानी, हा ! बेटी तू अभी Senet. 
कैसे करेगी हाय ! जवानी, खेले खेल वालपन के। ही 
याँ कह कह शुख ओते है ॥ भ० ॥ ३; 
जच तेरी टीपना दिखाते, हाय ! ae सुख बड़ा बतासे; - 
दान व्रत कुछ काम न आते, संगो EA सब घन के,। 
` छम ठुख में खाये गोते है ॥ भ०॥ > ८ 
क्यों अस्मा तू सूरी फोरे, भर २ नेन क्यों आ तोरे 
क्या कहूं फूटे भाग छै मोरे, रोवे सभी सुन २ के। | 
` सुख दुनिया का खोते | ॥ भ० ॥ 
' खुन २ ge किसकी छै छाती, ट्रक २ हो २ नहीं जाती, 
पाठक को यही रीति Tere, करो व्याह भाई इनके | 
क्यों पाप बीज ala हैं ॥ भ० ॥ 


भजन <७ 
कह रोई विधवा बाल उमर मेरी कैसे कटे वाली | 
` ना जानों कब हुई सगाई, ना-जानों कब व्याही ॥ - 


i 
भजन ८६ 
` मा वाप बाल विधवन के, भरभर आंखू रोते है ॥ टेक॥ 


2 में दुनिया देखी भाली | ना कुछ सुद्ध झभाली ॥ Ho Ul 
SU बाग फूल ले आया, विन जल है अवतो FHT | 
रूख चले पसे अरू डाली, छोड़ गया माली ॥ क०॥ 
पक तो थी में कसे की हारी, दूजे विपता पड़गई भरी । 
तीजे चलो कात के खाउँ, चौथे गोद खाली ॥ क? ॥ 
किससे कह विपत में तन की, जाने कौन पराये मन की | 
कठिन है पीड़ा वालेपन की, सी न जाय आली ॥ क०॥ 
` किस पर मेहदी हाथ cars, किस पर रूप औ रंग बनाऊं । 
किस पर Wes अनवट, aga, Rae पर नथ वाली ॥ क०॥ |, 
मात पिता ने कौन विचारी, जन्मत दी मोडि क्यों ना मारी। 
नवासिंह HE ईश्वर तू, है सब का वाली ॥ क० ॥ 


भजन ८८ 


. कैसी ध्म समा है, नहीं इन्साफ जरा॥ टेक ॥ 

बोली पक विधवा नारी, तुमं सुनो सभी नर नारी । 
कहूं में अपनी व्यया ॥ के०॥ 

मुझे बालेपन मे व्याह, अव विधवा कर विठल्ाया | 

तरा होय बुरा ॥ के० ॥ 


यह केसा पण्डित आया, जिसने यह योग मिलाया । ` 
नहीं इश्वर से डरा ॥.के० ॥ , 


३ 
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| पति साठ वरस का, मैं वाला, यह कब का वैर निकाला। 
जो उससे व्याह करा ॥ He ॥ 
झैं रात दिना नहीं सोऊं, पण्डित की जान को रोऊं। 
कि जिसने लगन धरा ॥ कै० ॥ 
सुके चिन्ता यही sera, विष खाय मरूं मन भावे । 
कि जवसे पती मरा ॥ कै० ॥ 
इतनी सुनकर पिता बोला, मत करै तू बेरी Var 
तेरी किस्मत में पड़ा ॥ कै० ॥ 
* बेरी सुन गुस्से मै आई, लगी कहन अरे अन्यायी | 
` फिर क्‍यों मीन मेष करा ॥ कै० ॥ 
कर्मो का लिखा मानो हो, फिर योग मिलाते क्यों हो। 
, वता दो हमसे,जरा॥ कै०॥ ३. 
अपने दश ब्याह करावें, कितना अन्याय कमायें। 
: ये है अन्यायी सभा ॥ कै० ॥ 
- जब ब्यासने नियोग किया है, और मचुने साफ लिखा है। 
के क्यों सूखे चुरा ॥ Ho ॥ 
यह-नियोग बुरा कहते हैं, छुप २ के गर्भ गिरते हैं । 
जो है कुकम वड़ा ॥ कै० ॥ ४ 
यह जरा नहीं शर्माते, आय्यौ को गाली सुनाते । 
यह है गलसडी,सभा॥ कै०॥ 


( 5१.) 


, पक हमदर्द हुआ था हमारा, हा ! वह भी स्वर्ग सिधारा 
ART गजब हुआ ॥ कै०॥ . 
वाबू रख ईश से आशा, कारंगे दुःख के फांसा। 
` समाज अव कायम हुआ ॥ कै० ॥. 


भजन ८९ 


दो०-विधवा नारिन के जहां, धम कहे ae योग। 
वहुत वताये भी कहा, आपतधम्म नियोग ॥' 
तापर पोप समाज जो, नूतन बचन वनाय। 
ढाँपन चाहत उन्हीं से, रज काह चन्द छिपाय ॥ 
जो आपतधमे वताया उस पर हम तुम करें विचार ॥ डेक ॥ 
अहल्या द्रौपदी तारा geet मन्दोदरी तथाः] 
पंचकन्याः स्मरेन्नित्यं महापातक नाशनम्‌ ॥ 
मन्दोद्री द्रौपदी तारा । कुन्ती- और अहल्या दारा ॥ 
GAC नित्त छोय निस्तारा। पातक देवे टार ॥ जो०॥ 
| की सन्दोद्री नारी | रही विभीषण के घर प्यारी ॥ 
पांच पती में रही बिचारी | एक द्रौपदी नार॥जो०॥ .. 
रामचन्द्र जव मारो बाली सो नारी सुग्रीव Sarah | 
तारा नाम कहाने!वांली | किया नियोग प्रचार ॥ जो० ॥ 
वीयेदान कुन्ती ने लीना | तीन देवतन से सँग कीना। 
पातक eT नाश कर दीना।, भारत श ॥,जो० ॥ 
चाम अहल्या जिसका आया! इन्द्रीदिक संग गमन बताय । - 
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फिर पछि कन्या ठहराया । धन २ वुद्धि तुम्हार ॥ जा० ॥ 
दिव्या देवी थी यक नारो | इक्किस पात की भइ पियारा। 

देखो पद्मपुराण मँभ्हारो | फिर केसी तकरार ॥ जो० ॥ 

एक नारि ग्यारह अरतारा । पसा भजन वनाकर सारा | 

अब तक भी वह ASL संभारा। अब तो देहु विसार ॥ जो ० ॥ 
एक पुरुष सँग एकही नारी | इससे अधिक न कहीं उच्चारी । 
आयेसभा AAA हारी | समसाच कर प्यार Sito ॥ 


न्याय तुलापर तौलो प्यारा | हठधर्मी स करो किनारा। 
पाठक कहे ये हितू तुम्हारा । तजो असत्‌ व्यवहार ॥ जो०,॥ 


भजन So. 


रहना हुशियार तुम व्यभिचार बुरी बीमारी ॥ 

वोर्य एक अनमोल चीज छै, जवमदाँ विन इसके हीज है। 

इस बिन सारा तन मर्राज्ञ है, आव उतर जाय सारो ॥ ब्य० १॥ | 
खुजाक आतिशक का यह घर है, छीन प्रमेह का इस में डर है। 
आलस हरदम चेहरे पर है, तन रहता है भारी ॥ व्य० २॥ 
फिक्र सदा Ra पर रहती है, आंख नाक अकसर बहती है। : 
देह सदा पीड़ा सहती है, अशल जाय सब भारो ॥ व्य० ३॥ 
घन खोकर दारिद्री होना, पाप कमाना इज्जत'खोना | 

जब WAS न हो तब रोना, बनना भ्रष्टाचारी Wet ४॥ 
घर की नारि नहीं मनसाघै, भुतनो और Gea कहा । 

बाइर वाली अधिक TEA, देवे लाखों गारी ॥ व्य० ५॥ 

or Sil eet SnD es Ce ae ree mee aS 
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बृथा वीये अपना मत खोओ, खेत में औरों के मत बोझो | 
सेज पराई पर मत सोझो, नहीं होयगी ख्वारी | व्य० ६ ॥ 
ब्रह्मचय सा व्रत जगमाहीं, शीतलप्रसाद और कोई नाई ।. 
जो या ate ओर निवाइं, सोई स्वरी अधिकारी ॥ ब्य ७॥ 
ख्याल ९१ 
दोहा-खुनो महाशय मित्रवर, विनय करूं AAT | 
` पक्षपात को छोड़ के, उत्तर देहु बह्दोर॥ 
टेक-ऋधबल्ली को छोड़ों जल्दा क्षमा खड्ग की गहत्लो मूठ। 
सत्य २ सब इमे बतादो भाड़ परन देओ तुम Well 


ha 


चोक १ | 
रणडीवाजी जो करते क्या सभी नपुंसक होते है। ' 
लड़का लड़की जो रण्डी के किससे पैदा होते = ॥ 
किसकी कन्या रंडी होवे भंडुआ किसके होते डै। 
कसबीपन फिर कौन कराता गुण्डे कौन aa है ॥ 
किसकी कन्या ताने गाती कैन खाते हैं दुनिया लूट | स०। 
चोक २ ; 
को देशन के. ससुर बनावत अधरम कौन बढ़ाते हैं। _ 
त्राण जो रंडी को रखते विप्रः कथम्‌ कहलाते Sl ` ` 
वैश्य क्षत्री जो रंडी राखे भ्रष्ट नहीं क्यों होते हैं। 
हैं बूढ़े कंजर अरु संगी, क्या रंडी घर जाते हैं ॥ : 
\ सन्तति को क्यों विषय सिखाते क्यों करवाते ATR फूट ॥ स० SRT को क्यों विषय सिखाते क्यों करबाते ACR फूट ॥ स० | 
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चोक ३ 
हाड़ मांस का वना लोथड़ा कैसे मन को साती है। 
सूचकुण्ड Heat मारो क्या गरमी घरजाती है॥ 
गुरू भेट में रुपया खोते क्या परशादी सिलती है। . 
रंडी सुख जिह्वा से चारो न्यामत क्या मिलजाती है॥ 
मात पिता की वाते सुनके क्यों जाते तुम उनसे FS | To 
` चोक ४ 
उत्सव थाखे मित्र वुल्लाते क्यों गदेन करवाते हो। 
दे अमृत का धोका उनको जहर घोल क्याँ देते हो ॥ 
रंडी से आखें फुड़वाते मित्रन क्‍यों लुटवाते हो। 
धन जन उनका सभी लुटाते Fal करुणा नहिं करते हो ॥ 
रंडी नागिन वीये चूस ले कर देती फिर तुमको Ze | स० ॥ 
र A. 
चाक ५ 
जिस रंडी की मिस्सी होती किस की कन्या होती है । 
` रुपया गहना कपड़ा देते क्या नाता वह रखती है ॥ 
तुम्हें सतावें काम की चोरे रिया क्या कल पाती दवै । 
यार संग जो उसको देखो क्यों चण्डाली आती है ॥ 
Wat an विनतो मन ला कर क्यों उत्तर नहीं देते छूट | स०. | 
भजन ९२ 
दोहा-कर २ वेश्या गमन को, बिगड़ जात सब काज। १ 
AT इर्य मे, खोके, इल को लाज॥ _ कुये में, खोके, कुल को लाज ॥ 
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ख्याल 

खोके झुल की लाज अधरमी रंडीवाजी करते हैं। 
वेद शाख अर न्याय नीति तज ईश्वर से नहीं डरते हैं ॥ 
नंग फकीर होय धन खोकर दुगेति होकर मरते Zl 
सेह् का चेला कहे घीसा ध्यान मभू का धरते हैं ॥ . 
टेक-लानत है रंडीवाजी आफत पड़ जाय अखीर मै ॥ 
पक छोड़कर अनेक करना। चेश्या बन' प्रधन को हरना। 
खोटा कमे होयगा भरना, लिखा इुआ तक्रदीर म। 
चाहे पण्डित हो यां काजी ॥ ला०॥ ; 
गणिका की संगति पाते हैं। सो नर दोज़ख में जाते हे 
धन यौवन खो पछताते हैं। व्यापे रोग शरीर. मे। 
माने ना कंपटी पाजी ॥ ला० ॥ ; ; 
wa पेवों स बुरी है रंडी । धमे इरन की हुरी है रंडी। 
गल कारन की छुरी है रंडी | जैसे धार शमशेर में ॥ . 
करने से होते राज़ी ॥ ला०॥ 2 Rede en 
जो गणिका से प्रीति करे हैं। अपने कुल को दोष धरे हैं। 
इव Gt में नहीं मरे हैं । विंघे इश्क के तीर में।. 
घीसा की कथना ताजी ॥ ate Il 
'लावनी ९३ 
बिवाह आदि संस्कारों मै वेश्या बुला नचाते हैं। 
घम्मे कर्मे जो नष्ट करे उसे मंगलामुखी बताते है ॥ 
सन्ताना को सजा २ कर महफिल में ले. जाते हैं। 
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गोया घनकर गुरू आप उनको व्यभिचार सिखाते हैं ॥ 

बच्चों के हाथो & goa चह रंडी को दिलवाते है। 

दान पुणय में देते न कौड़ी बैसेही लाख छुटाते हैं ॥ 

रण्डी का सुनने को राग वह बड़ी खुशी से जाते हैं । 

कहे सुरारीलाल वेदवाणी स de दवकाते Ell 
भजन ९४ 


तज उत्तम घरकी नारी, रण्डी से चित्त लगाते ॥ टेक॥ |; 
ऐसे पापी बहुत अधर्मी । छाई इन पर क्या बेशर्मा । 
धन दे मोल atic गर्मी। इयादार घामारी। 
fat टहनी नीम fara ॥ रण्डी० १॥ 
निज घर में जाचें que | रण्डी के घर सजकर जाते। 
. लाखों उनकी गाली खाते फिर भी तावदी ॥ . 
करें जरा नहीं शमोते ॥ रणडी० २॥ .. ४४४5६ 
घर त्रिया को दिया न धेला । रण्डी क घर सभी ढकेला। 
विषय भोग कर होगया पीला । आई मरने की बारी । . 
फिर दवा मँगा कर खाते ॥ रणडी० ३॥ “a 
है धिक्कार पेसे पुरुषों पर। जिनकी ced: नारि दुखी-घर | 
पैदा होते ही गए न क्यो मर। कहता यही सुरारी | 
आगे को दुःख न पाते ॥ रणडी० ४ ॥ 
भजन ९५ 
होता बबोद घर रण्डीबाजी से ॥ टेक ॥ 


ह 
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अपनी नारी को छोड़ा । रण्डी से नाता जोड़ा। . 
घर मे किया फ़िसाद ॥ घर०,॥ 
कैसे थे बड़े तुम्हारे इन पापौ से बचनेहारे। 
हो औलाद ॥ घर०॥ 
क्यो उनका नाम डुबोया, सारी इज्जत को खोया | 
तजी कुल की.मयोद्‌ ॥ घर०॥ 
लाखों की विके जिमांदारे, फिरते हैं दर दर मारे। 
नहीं जिनकी तादाद ॥ घर० ॥ 
पहिले तो माल धन सारा, रण्डी के ऊपर चारा | 
रोवे फिर कर २ याद ॥ Axo 
जब माया दौलत छीनी, बदले में आतशक दीनी | 
लो देखो इसका स्वाद ॥ घर० ॥ 
रण्डी ने मजा चखाया, गर्मी ने आन दवाया | 
निकलने लगा मवाद ॥ घर०॥ 
कहे वासुदेव यह रण्डी, है मद्दाढुखो की मण्डी | 
’ करे कहां तक बकवाद्‌ ॥ घर० ॥ 
भजन ९६ 
“ अबना करना इससे प्यार, जो तुम सुक्ख उठाना चाहो | 
रण्डी होती बड़ी मक्कार, धन हरलेती तुम से यार। _ 
` नालिश डिगरी करदे तैयार ॥ sito Ul 
घर मै लेती तुम्हे बुलाय; आतिश रीका देती लगांय। 
तेल खटाई से करियो बचाय ॥ जो० ॥ ८ 
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मिच खटाई से करो इनकार, मरहम पट्टी करो तयार। 
चैद्य को झुरसी दीजो डार ॥ site ॥ . 

' क्षिया पहाड़ी तोता पाल, खाओ खुश्क चने की दाल | 
हाथ म लेओ नीम की डाल ॥ Sito ॥ 

ज्व होजाय कण्ठ मै साळ, He से लगी टपकने रात्त । 

' ज्ञानो पड़ा आम का पाल ॥ Sito ॥ 

सड़के होगये तुम बेहाल, चलते अजब निराली चाल। ' 
TE AIS का अव ख्याल ॥ Sito ॥ 

जो णी घर की सुन्दर नार, अब तो करने लगी व्याभिचार | 
मन में कुछ तो करो विचार ॥ जो० ॥ 

अव भी मानो वात हमार, मत जाओ डाइन के AT 
ऊधोराम की यही पुकार ॥ Sito ॥ 


भजन ९७ 


सारी इज्जत मिलगई धूल में, नर होगये घेश्यागामी ॥ 
कल जो घर हाथी नशीन थे, घोड़ों पर सोने के. जीन थे । 
' Sh चक्रे जिनके कमीन थे, वह भी Ge ताबूत मे । 
-` ज्ञर घर की करके तमामी ॥ नर० १॥ 
वेश्या का जब मान बढ़ाया, घर से पतिन्रत धमे नशाया। 
। राज बुरे रोगों का आया,.इस वेश्या की करतूत से । 
नामो घर होगये वामी ॥ नर०२॥ 


लयास 


| विद्याइीन विध् हुये सारे, निधन वैश्य बहुत कर डारे। .. 


= ८६ ) 


क्षत्रिय तो Regent बिगारे, तेज नहीं रजपूत मै । , 
सिंहोंने करी गुलामी ॥ axe ३॥ ` 

वेश्या से जव प्रीति लगाई, लोकं लाज सव खोय Fare | 

ज्यौ श्वानो विच श्वानी आई, यह गति पूत और बाप में। 
होगई औलाद हरामी ॥ नर० ४॥ ich 


भजन ९८ 


इस बेश्या विष की देल ने, सारा सुख सम्पति खोया है। 
' ज़रा सुनो लगाकर कान दाल कहूं सारा। 
इस वेश्या से जितना कुछ हरज तुम्हारा ॥ 
उठे जब Adal की घोर बजे है नक्रारा। 
सुन सारंगी की लहर शहर आये सारा ॥ 
जब छम छम कदम उठावे ।.चले कदम कदम वल खावे ॥ 
जब तिरछी नजर gue । सव की सुध बुध विसरावे ॥ 
झूळना । ` 
खव की सुद्ध वुद्ध विसरावे। महफिल कामरूप हो जावे॥ 
फिर घरबार जरा नहीं भावे । सुन सुन पायलकी सनकार॥ 
है जोवन बांका नई उमर की । है पोशाक जड़ाऊ जर की ॥ 
जिसकी पेशानी पर सुखी । सुखी मायल दो रुखसार है ॥ 
सुखी मायल दो रुखसार, जड़ाऊ हार, बना सिंगार । केश तर 
' करके तेल एलेल से । व्यभिचार बाज बोया है ॥ सा० ॥ 
जब लगे तान की गांसी सुध waa | 


= BA धम्मे वेश्या की शरण में चे ॥ 
जव नेनों के वानां से जिगर छिद्‌ जावे। 
फिर निज नारी से प्रीति जरा नहीं भावे ॥ 
जा वेश्या के घर सोवे। तन मन धन तीनो खोवे ॥ 
यह बीज gat का वोचे । तन सड़ जाय है फिर रोवे ॥ 
झूलना | 

अब तन खड़ा छुरा घर सारा। सूखे फिरता मारा मारा ॥ 
बह भी करगई आज किनारा | तेरा जिस रंडी से प्यार है॥ 
जो कोई देखे ga पावे। न सुत मित्र पास froma i 
रोबे WA जरा नहिं आवे । ऐसे जीने पर धिक्कार है ॥ 
ऐसे जीने पर धिक्कार, है वारम्वार, अरे बदकार। | 
बता दे इस रंडी के मेल से । कितने दिन सुख सोया है ॥सा०॥ 
सुन निज नारी का हाल नित्य रोती । 
मुखड़े को आंख बहा बहा धोती हे॥ 
जब उठे विरह की आग प्राण खोती है। 
या उसी बिरह में रंडी जा होती है॥ 
बह तियो खास तुम्हारी | बनी वेश्या- मित्रो ! खारी ॥ 
नहीं ईश्वर ने यह उतारी। ag वाहिने बेटी सारी॥ 

- AMAT | 

| है भारी शोक तमाम । करती हैं यह बदकार हराम ॥ - 
' हुये फिर उससे अहिले हराम । तुम्हारा दुश्मन जो खूंख्वार है। 
हमको एक अचरज है भारा। रंडी से पेदा होने हारा॥ 


= ३१ ) 


यह सब खेत और वीज तुम्हारा | तुमको खाने को तैयार है। 
तुम्दे खाने को तैयार, है वारम्बार, ये हैं बद्ख्यार। फिर घातु 
क्षीण के रोग ले सारा तन मन चिक्रोया है॥ सा०॥ 7 
| में किस विध इस दुखड़े का हाल सुनाउँ। ' 

है महा विपत की खान कहां तक गाउँ ॥ | 
कर जोड़ २ के मित्र ! तुम्हें eS | 
| 


तजो इस वेश्या की रीति प्रीति समझाउँ ॥ 
मत वेश्या नाच कराओ, जो ऋषि सन्तान Herat | 
मत दो धन खुद न दिलाओ, मत गऊ हिंसा करवाओ ॥ 


'झूलना | 
चह तुम्हारा धन लेजावै, फिर उस धन से गऊ मँगावै। 
लाके कुषोनी करवावै, फौरन देती छुरी चलाय है॥ | 
तुम्ह ज़रा राहिम नहीं आवे, वह तो हाय २ डकराबै | 
तुमको ज्ञरा शमे नहीं आवै अरे रंडी बिन कैसा ब्याह है ॥ 
करो अब भी जरा विचार, सभी नर नार, होचुका ख्वार। 

तेजसिंह भारत इस बदफेल से । भर २ आंसू रोया है॥ सा० ॥ | 


गजल ९९ ~ 
इया औँ शमे तजि रण्डी सरे महफिल नचाई है। 
न समभो इसमे कुछ इज्जत सरासर बेहयाई है ॥ १ 
Rare बद्‌ से देखें बाप बेटा और भाई सब । 
कहो यह मां हुई भाभी बहू अथवा लुगाई है॥ २॥ 


(३२) 


दिखाकर नाच औ रुपया नज़र उनसे दिला कर के | 
अरे अन्याइयो बच्चों को क्या शिक्षा दिलाई है ॥ ३॥ 
लखै कोठो झरोखों ले तुम्हारे घर की सव नारी । 
असर क्या नेक उनके दिल में पेदा होता भाई है॥ ४॥ 
ये खातिर देख उसकी सव के दिल में आग लगती है। 
हैं आपस मै ये कइतीं वाह क्या उम्दा कमाई छै ॥ ५॥ 
कभी ga a नथ वाली हमें स्वामीने बनवाई | 
मगर इस वेवफ़ा औरत को दी सारी कमाई है ॥ ६॥ 
करें हम रात दिन घर के हजारों काम तिस पर भी । 
बिना बिगड़े हुये कुछ काम जूती लात खाई है ॥ ७॥ ` 
हुई खातिर कभी ऐसी न जैसी इस की होती है। 
बनी वेराम पड़ी दिन शत तोड़े चारपाई है ॥ ८॥ 
ज़रा सोचो तो ऐ यारो ! इसी कारण से भारत में । 
बनी वेश्या हजारों ही शरीफो की लुगाई है ॥ ६॥ 
किया है ध्यान मन मै कुछ ? कि जो धन इस कहो” देते हैं । 
करेंगी इस से गो माता यह धन लेता क़साई है ॥ Lo ll 
अरञ्ञ यह शिवनरायण जोड़ के कर तुमसे करता है। 
कुरीती छोड़ दो प्यारो ! इसी में अब भलाई है ॥ ११॥ 
भजन १०० 


मत पढ़ो काइजन फासी वाणी है जालसाजी की । 
लिखों शब्द यद्यपि फिकवाना | पढ़ा जात वहहीं फुकचाना॥ 
| फर्क सीन से स्वाद न जाना | तज दगावाजी की ॥ चा०॥ 
“काः 


2 भेद कसची किश्तों में। और वहिश्ती औ Ath, 
सुश्किल दे लड़की बकरी मे । दखल इम्तयाजी को ॥ aro . 
बर पर तर को लाट बदल के। चाहे पढ़लो लाख शकल के | 
मानस मांस समझ शुल गिलके | अक्ल न है काजी की ॥ बा०॥ 
दाद नागरी को खव दीजो। वाबू की अर्जी सुन लीजो। 
अदालतों मे कोशिश कीजो । इसके सफेराजी को ॥ बा०॥ 
भजन १०१. 
फ़ारसी वानं पढ़कर धरम विगाड़ा । 
तज शुद्ध संस्कृत वानी, पढ़ किस्से और कहानी । बिगड़ 
गई ऋषि सन्तान lage ॥ क्यों अपनो रीति विगाड़ी, मारी 
निज हाथ कुल्हाड़ी | स्वयं कर बैठे हानि ॥ पढ़०॥ जब से 
यह फार्सी आई, हुये यवन करोड़ों भाई । वेद तज पढ़ें कुरान ॥ 
पढ़० ॥ सब धर्म और कमै विसारे, हुये eat आचरन सारे। 
हाय ! खोदिया ईमान ॥ पढ़० ॥ उदू में जाल वने हैं, झगड़ा 
हो युद्ध उने हैं । कुछ का कुछ करें बयान ॥ पढ़० ॥ जो आय्यो- 
वत्तं कहलाया, SF पढ़ भ्रष्ट बनाया । कहन लगे हिन्दुस्तान ॥ 
पढ़० ॥ सुख वासुदेव जब पाओ, वेदों को पढ़ो पढ़ाओ । जिस 
मै है इश्वरी ज्ञान ago ` 22 | 


भजन १०३ 
. छोड़ा वेदों का पढ़ना केसे छोवेगा उद्धार 
` ज्ञरा गौर करो तो खबर पड़े अब भाई । = जरा षक शर | 


(६४ ) 


क्या काम रहे कर सुसल्मीन ईसाई ॥ 

कितनी भाषा में बाइविल कुरान छपाई | 

इर जगह पर अपना मजहव दिया फैलाई ॥ 
बच्चों को रोज agra, नही भाषा और सिखावै । 
कुरान को हिफ्ज करावे, यही इंसाइयां में पाचे ॥ 
पर तुम्हे जरा नहीं ध्यान, हुई क्या हान, कहालो मान्‌। 
देखिये अब तो आँख पसार ॥ छोड़ा० १॥ 

किसी नामी आमी पण्डित के घर जाओ। 

सुश्किल से पक दो पत्र वेद के पाओ॥ 

नहीं पढ़ो पढ़ाओ वेद न सुना सुनाओ। 

“तज्ञ परम धर्म को केसे आर्य कहलाओ ॥ 
जिस धर्म की गति हो ऐसी । है वेद धर्म की जैसी ॥ 
फिर उस की तरक्की कैसी | जिस पर कहलाओ हितैषी ॥ 
दो अंगरेजी पर जोर, करो हो शोर, धर्म को छोड़ । 
मिटाते वेदो का प्रचार ॥ छोड़ा० २॥ 

सुल्को Gea मै बजे वेद का डंका। 

क्या यूरुप औ पाताल अरब क्या लेका ॥ 

इस देश से Ela दूर अविद्या खंका। 

तो मिले फेर सुख चन मिटे सब शंका ॥ 
इस लिये समाज बनाये | स्वामीने दुःख उठाये। 
डूबे थे हम वचाये | अद्भुत उपदेश सुनाये ॥ 
उनका था यही उद्देश, सुधर जाय देश, फैले उपदेश । वेदों 
का माने सब संसार ॥ छोड़ा० ३॥ 


` 2, 


( ---- |. २. ) 


अब तो है भरोसा सब को मित्र तुम्हारा । 

वने जहां तक तुम से दीजे आप सहारा ॥ 

फल दुनेया में धमे भिरे दुख सारा | . 

gat का हो अपमान जाय मुख मारा ॥ 
बच्चो को वेद्‌. पढ़ाओ | करना उपदेश सिखाआ tt 
चन्दे से ट्रेकट छपाओ । घर घर उनको पहुँचाओ ॥ 
सव वैर भाव तज aff, तरक्की कीजे, विनय सुनलीजै । 

सुरारी सब से कहे पुकार ॥ छोड़ा० ४॥ 


भजन १०३ 


कल्याणरूप जो वाणी इर जगह उसे पहुँचाओ॥ . 
किख गफलत में तुम पड़े हो जागो जागो। ` : 
इस घोर नींद को अब तो त्यागो त्यागो ॥ 
करो धर्म पाप से मित्रो | भागो भागो | . 
पर उपकारी कमो मे लागो लागो ॥ 

यह है कत्तव्य तुम्हारा । मत इससे करो किनारा ॥ 

इसने सब देश सुधारा | इस बिन नहीं होय गुजारा ॥ 

दो सब के कानो मै डाल, अभी फिलहाल, करो मतराल | 

डुक्म लाखानी | जो salt सन्तान कहाओ ॥ इर० १॥ ` 
Beat के प्रचार मै अपना तन मन देदो । 
जो बने वांर के धन में से धन Sat ॥ 
चारों पन से से आप पक पन देदो | 
जीवन इस के लिये संन्यासी बन देदो ॥ 


| ३६ ) 


मुलको सुल्को में जाकर | सच्चे उपदेश खुनाकर ॥ . 
पड़े श्रम में जो समझकर । उन्हें ईश्वर भक्त बनाकर ॥ 
बनो यश के तुम भण्डार करो उपकार | मन मै लो घार । 
सममे खव प्राणी । चैदिक सिद्धान्त Gare ॥ ero. २॥ 
छिपा विद्या का प्रकाश मिटा उजियाला। 
हर एक ने अपना चिराग अलहिदा वाला ॥ 

. चोरी ने -भी. फिर चोरी का ढंग डाला। : 
, घर फोड़ फोड़ के मित्रो माल निकाला॥ 
छिपा सूरंज हुआ अन्धेरा । भारत चहुँदिशि खे धेरा॥ | 
कोई कहे ये मत है मेरा । सच्चा है झूठा तेरा ॥ 
फिर करी ईश्वरने दया । झूषी एक भया । ज्ञान दे गया।. 
बड़ा वह दानी | मिलकर उस के गुण गाओ ॥ हर० ३॥ 
जो इश्वर की आज्ञा है उसी को पालो। 
दो और काम सब छोड़ न इसको डालो ॥ 
सव मबुप्यमात्र के हृदय में यह Sait | 
सच्चा है वेदिक TA और झूठ निकालो ॥ 
सव को उपदेश सुनादो | सीधा मारग दिखलादो ॥ 
ghar में घूम मचा दो। और सब के भरम मिटादो॥ 
तीज जीवन का सार | करो अख्त्यार । वेद्‌ प्रचार। :. 
बनाओ सानो | फिर मन माना सुख पाओ ॥ हर०४॥ 


भजन १०४ . 
ब्ह्मचारी जगत मै आवे तौ बेड़ा पार हो । पापो और तापा 


(९७) 

wat के जाल को, तोड बे शक याम? के जाल को, तोड़ डाले तै वेड़ा पार हो ॥ ब्र०॥ 

देखो हा हा अविद्या पापो का यहां पर जोर छे । पापों क्रा 
जोर है, दुःखे का शोर है, आवै तो वेड़ा पार छो ॥ ब्र० | 

BE चले जो पन्थ हजारों इसी जगत में | पन्थौ ने डालने राल्ले 
सच्ची न कोई वोले; आवै तो चेड़ा पार झो ॥ ब्र०॥ 

कसे अरञ्जुन वा भीष्म योधा हुये यहां भारी । अञ्चन से 
योधा भारी, भीष्म से तप धारी, आवँ तो बेड़ा पार हो ॥ we ॥ 

कैसे गौतम कणाद्‌ और व्यास हुये यहां दाना। ऐसे दिमाग: 
We भारत के दारा धोबे, आबैँ तो. बेड़ा पार हो ॥ ्०॥ ` 
'| _ छोड़ो झूंटी सुन्वत भेजो तुम बच्चे गुरुकुल | जीते काम 
क्रोध अहंकार लोम मोहको, आवै तो बेड़ा पार छो॥ Ho Hl 

मारा AAA Ber ब्रह्मचारी ने योधा मेघनाद्‌ | जितेन्द्रिय 
FRAN, 'ेद्वान पर उपकारी, आवै तो बेड़ा पार हो ॥ त्र» ॥ 


भजन १०५ 


छावनी । 
चार आश्रम चारों वणे का ठाक शान हो गुरुकुल से। 
चार वेद के ज्ञाता परिडत शानवान हों गुरुकुल से ॥ , 
वार्यान पूरण बलिष्ठ सुन्दर सुजान हो गुरुकुल से । 
आय्ये ध्म तत्वज्ञ सवंशुण में प्रधान हों गुरुकुल से ॥ 
स्वामो उद्देश्य अनुसार जगका सुधार हो गुरुकुल से | 
आप अन्य जो लुप्त हुए तिनका उद्धार हो गुरुकुल से ॥ 


i 


\ 
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चियो के कत्तव्य थमे को भी प्रचार हो गुरुकुल से। 
यथातथ्य पा मुक्त वार संसार पार हो गुरुकुल से ॥ 
देक--बिन गुरुकुल केसे भाइयो ! खुधरे सन्तान तुस्हारी ॥ 
गुरुकुलही ने वना कणाद गौतम दीने । 
गुरुकुलही aye कपिल जेमिनी कीने ॥ 
गुरुकुलही से बन विप्र सुयश जग लीने। 
- शुरुकुलही से वने विप्र जो थे कुछ होने॥ 
गुरुकुल. ने देश किया नामी | शुरुकुल ने हुर्मत थामी ॥ 
बिन गुरुकुल हो गये कामी । खो यश लानी बदनामी ॥ 
थी.जो कि धम्मे की डोर। वह दीनी det लिया सुख 
मोड़ भूले चतुराई। वन बैठे आप अनारी ॥ Taro १॥ 
शुरुकुलही से पढ़ ऋंषी मुनी कहलाये। 
गुरुकुलही स पढ़ अलुपम शार बनाये ॥ 
Weel से बड़े उच्च २ पद्‌ पाये। 
दुनिया में जिन के नाम जाते हैं गाये ॥ 
गुरुकुलही से चित्त लगाओ | जो देश की उन्नति चाह्दो । 
बच्चों को वेद पढ़ाओ। जो सच्चे आय्ये कहलाओ ॥ 
लेलो भारत की BAC | बांधकर कमर। काम नहीं जबर। 
सुनो तुम भाइ। पूरण हो आशा सारी ॥ सुधरे० २॥ 


RTT 32223 जल लक 
(६६) ॥। 
भारत का नसीवा HET गुरुकुल का जाना छूटा॥ 
जब नियम ब्रह्मच दूटा तव अधरम ने आलूटा॥ . 
हुये वल चुद्धी स हीन | आयु से त्ञीन | काम नहिं लीन। 
ये आफत आई । नहीं रहा कोई बहाचारी ॥ सुधेर०३॥ ' 
तुम मनसे कोशिश करो चनाओ गुरुकुल | 
सव विद्या का भण्डार दनाओं गुरुकुल ॥ 
हो दूर अविद्या सारी बनाओ गुरुकुल | 
घन वच्चे देकर आए चलायो Desa ॥ 
जरा देर न इसमें काजे । घड़ी पल २ किन २ छीजे ॥ 
सव दूर अविद्या कीजे । यश जग के अन्दर लीजे॥ 
पहला सा BI ध्यान! झुधरे सन्तान | देके कुछ दान। 
करो मन मानी | करता अदौस सुरारी ॥ सुघरे० ४॥ 
५ सजल १०६ 


कन्यागुरुकुछ विषय । 
कन्या शुरूकुल करो क्यों न जारी | 
देखो इसकी ज़रूरत है भारी ॥ टेक ॥ 
पढ़कर निकलेंगे जब ब्रह्मचारी | होवे ग्रहस्थ के अधिकारी 
जी । चाहिये व्याहन को वैसी कुमारी ॥ दे० १॥ 
बनते पुत्र हैं जब तत्वज्ञानी, वस न्याय यही है बुद्धिमानी 
जी। Sle विडुषी भी पुत्री तुम्हारी ॥ दे० २॥ 
GR जन्मे सन्तान तुम्हारी, धम्मोत्मा आदि शुणवारी 
जी | फैले जग में आनन्दं अपारी ॥ दे० ३॥ 


ieee SS 
( १०० ) | 
[oot eS 2 RSF cS 
समय सत्ययुग Sear बनाओ, Set at भी अश न न पाओ 
जी । होवे देवता देवो नर नारी ॥ दे० ४॥ 
जावे धन कितना व्यर्थ तुम्हारा, हा! हा! बाद अशान्ति 
SAT जो। वहाँ से रोको वनो उपकारी ॥ दे० ४ ॥ 
पाठक राफलत की नांद विसारो, अपना तन मन धन सब 
वारो जो | देवो आूषि आण शीघ्र उतारी ॥ दे० ६ ॥ 
“TAD १०७ 
छोड़ो न तुम धर्म को, चाहे जान तन स-निकले | 
सच्चा सखुन छो लेकिन, Wet दहन से निकले ॥ १॥ 
जल अग्नि वायु पृथिवी, कुल धम्स के सहारे। 
सूरज च चान्द तारे, सारे फलक से निकले ॥ २॥ 
अग्नि का धम्मं दाइक, जब तक है उस में कायम | 
नहीं शेर की यह ताक़त, हो पास उसके निकले ॥ ३॥ ' 
फिर अग्नि का धम्मे जव, उसमे नहीं है रहता। 
dict भी उसके ऊपर, वे खोफ होके निकले ॥ ४ ॥ 
माता पता झुत बन्छु, नहा साथ काइ ज्ञाता। 
स्री भा राती दर तक, बाहर क़दम न निकले ॥ ५॥ 
मरने के बाद भी हे, एक धर्म साथ जाता। . 
Wa ध्यान दिल से हर्गिज्ञ, इसका कभी न निकले ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मा से जैमिनी तक, जितने हुये हैं outa | 
उपदेश धम्मे ही के, उन के दहन से निकले ॥ ७॥ 
दशरथ क राम लच्चमण, एक धमे ही की. खातिर। 


छ 


i १०१ ) 


पृथिवी का राज तज कर, जंगल को घर से निकले ॥ ८॥ 

गोविन्द्‌ सिंह. के बच्चे, दावार मै चुने जच। 

went आखिरी ये, sg न धम्मे निकले el 

इस्लाम के सुकाविल, सर अस्म पर कटाया। ' 

खद्‌ आफिरां हकीकत, विरला ही तुससा निकले Nol 

जिन्दा मिसाल पण्डित, है लेखराम साहिव। 

फड़वा शिक को अपने, थे घम्म चीर निकले ॥११॥ 

दयानन्दजी ने देखा, है धम fret ae! 

दे जान उस को आपनो, रक्तक धर्म के निकले ॥१२॥ 

जिसने जमी और qe हित, सारे हकीकी भाई । 

रोता था वक्त रहलत, चश्मा से अशक निकले ॥ १३॥ ' 

जिसने था कुल जमाँ पर, गाड़ा निशान शाही । 

दोनों. थे हाथ खाली, र्थी पे जब वह॒ निकले ॥१४॥ 

राधा शरण Aa की, महिमा में क्य' Gail _ 

अक्ले सलीम तो भी, कासर ही इस से निकले ॥१५॥ 
र्याल १०८ 

मरते २ मर गये लेकिन न छोड़ा आन को | 

आके देखो दोस्तो ! इस राजपूती शान को ॥ 

सैकड़ों at सुसीक्त रंजोराम लाखों सहे! 

जान तक देदी बचाया लेकिन दीन इमानको ॥ 

' खाक से पैदा हुये और खाकही मे मिलगये। | 

TAT WA सममा नहीं कुछ जानको ॥ 


ns 
( १०२ ) 


राम गौतम कृष्ण का क्या नाम है विरदेज़वां। 

घ्म की खातिर था छोड़ा राजके सामान को ॥ 

याद रक्खो दोस्तो ! हर्गिज मुलाना मत कभी । 

दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इन्सान को ॥ 

लेक्चरों से मजलिसों स लस्वी चोड़ी वात से। 

दिलको नफरत होगई नफरत छे इन से कान को ॥ 

कर दिखाओ कुछ अगर है हिम्मतो मदीनगी | 

जंगजू कव छोड़ते हैं जंग के मैदान को॥ 

है अवस इस चन्दरोज्ञा जिन्दगानी का रारुर। 

मरते दम तक धमे को क्रायम रखो ईमान को ॥ 

भजन १०९ 

सीस जिनके धमै पे चढ़े हैं, झण्डे दुनियां में उनके गड़े है । 
एक लड़का हक़ीक़त नामी, सार (जिसने धमे की थी जानी it 
जगमै अबतक है जिसकी निशानी, सीस फरवानेको खुश खड़े ॥ 
बादशाह ने कहा सब तुम्हारे, राज दौलत खजाने हमारे। 
खुन हक़ीकत यो वोल्ने विचारे; इम तो इन खे किनारे ase 
यह ERIN की दौलत न भाई, बल्कि आखीर को दुःखदाई। 
क़ारँ जसे ses परयत बढ़ाई, आ नरक मै वो आखिर पड़े हैं ॥ 
सब को है कूंच करना, वाल बुड्ढा Tat सबको मरना । 
मरना जब है तो क्या इस से डरना, हमतो गदन झुकाये खड़ेहे॥ 
पूरण भक्त ने कष्ट उठाये, कारण धर्म के अंग कटाये | 
रहे सत्‌ पै नहीं घबड़ाये, हाथ कटवाये छुयेम पड़े El 


(१०३) 


शुरू तेरा .बहादुर प्यार, सीस जिसने धमे पै दे डारा। | 
सीस .कटवाया धमे न हारा, नहीं मरने से कुछ भी डरे हैं॥ | 
शुरू गोविन्द केथ दो प्यारे, गये रणभूमि मे. चों भी मारे। | 
और छोटे वह थे जो दो न्यारे, जिन्दा दीवार में aes ॥ 
महर्षी दयानन्द प्यारे, धमं कारण get खा सिधारे।' 
सुन के हिल जातेथे दिल हमारे, ओरेम्‌ जपते वो आगे बढ़े है॥ | 
लेखराम धमे का प्यारा, जिसने धमे पे तन मन वारा।' 
खाया जिस्म पै तेरा कटारा, उठ धमे तू यहां, क्या करे है॥ 


' भजन ११० 
हुये यह केसे उपकारी | 
भोरध्वज का शिर चिरवाना, दाहिन अंग सिंहको 
खिलवाना ॥ आंसू उन का (एक ने आना | कैसा दृढ़ घारी॥ 
शिवि का कपोत पै दया दिंखलाना, तन अपने का मांस 
कटाना ॥ काट काट करं तुलां पै 'चढ़ानां । कैंसा द्याकारी ॥ 
ऋषि दधीचि काःतन चरवाना | जांघ की अपनी हड 
दिलाना ॥ उस ही के कारण देह छुड़ाना । दे शिक्षा भारी॥ 
स्वामी दयानन्द का विष खाना | लेखराम का पेट 
फड़ाना ॥ सच्चा धमै उपकार जेताना। पाठक है भारी ॥ हुये० ॥ 
_: भजन १११ ape 
तजि तजि निज घमे मित्र पते दुख पाये। :. 
जब लग निज धमे जलाने, अस्ति है बनाये । . 


(१०४ ) 


हाथी अरु सिंह नरहु, सन्मुख नहिं आये ॥ १॥ 

दाद शक्ति त्यागि sate, खेह नाम पाये। 

तनिकसी पिपीलिकाहु, रादि शीश जाये ॥ २॥ 

ब्राह्मण ,निज धमे पालि, ऋषि मुनि कहलाये | 

- महाराव राजन ने सादर शिर नाये ॥३॥ 
पढ्वी जो मिलत आज, कहत लाज आये । 

-पीर st ववर्ची खर, भिश्ती वतलाये ॥ ४॥ - 
क्षाश्र धमै जव लग थे, क्षत्रिय मन भाये। 

आवत समरांगन में, कालहु भय खाये ॥ ५॥ 

धमे विमुख हैके अब, द्र दर सुँ वाये। 

सिंह नाम पाय, स्यार सन्सुख TTT ॥ ६ ॥ 
बनिज करि विदेश, वनिक बहुत धन कमाये । 

गूलर इमि भये! बनत कछ ना वनाये॥ ७॥ 
आद्र तजि er, aq जवते निदराये। 

सेवा तजि मित्र, भये जात हैं पराये॥ ८॥ 

ey दादरा ११२ . ५ 

, :प्रभु बह लामकांन है, सच्चा देदोंही ने गाया ॥ टेक ॥. 
क्षीरसमन्द्र मै सोते प्रमु, ऐसा कह पुरानी। अशे हफ्त पर 
।॒ लिये फरिश्ते, ऐसा कहें. इरानी ॥ प्रसु० १ ॥ 

|. Sue कहें TE चार हाथ, बहु कुरा मै यौ फ़रमाया। 
| Ret यूंदी खुदाने खुद्ही, जब आदम बन पाया ॥ प्रमु०२॥ 
'| स्वगे नके दोज़ख बेहिश्त a, फन्दा dea जान । कर्मों का 
| फल जरुर देगा, हर न दें गिलमान॥ प्रभु० ३॥ Sil 


( १०५ ) 


द्लिमे आया इवास में नहि, वेद्‌ ये उसका ज्ञान । आसमां 
से वहीं आइ, या हुआ जहुर ङुरान॥ प्रसु०७॥ , | 
सूरख Fe फिरे भरमता, क्या पढ़ रहा कहानी.। पाठक 
कहे अच शरणागत हो, मान २ रे घानो ॥ To ४॥ 


:- गजल ११३ 


हमसे धरम का वाज छुपाया नहीं जाता] 
जो सच है उसे झूठ बताया नहीं जाता ॥ 
गिरिराजजी के free का आता नहीं aera | 
उँगली पै एक पहाड़ उठाया नहीं जाता ॥ 
मरियम के पेट से हुआ पैदा ईसू मसीह। 

` चमसे खुदा का बेटा बताया नहीं जाता॥ 
लिक्खा art मै कत्ल करो काफिरों को तुम। 
वहशी पने पै दिल को जमाया नहीं जाता ॥ 
राजिक को क़ज़े लेने का इलज़ाम लगाकर | 
इज्जत को उसकी हमसे घराया' नहीं जाता॥ 
अपने शिकम: के वास्ते गैरा की रूह. को । 
बिस्मिल्ला करके हमसे सताया नहीं जाता ॥ 

` इंढुज्जुहा के रोज उम्मीदे सवाव पर। 

` बकरे के सर को तन से कराया नहीं जाता ॥ . 
धोके में ऐसे लोगों के हरगिज न आइयो | 
वैदिक धरम को शम्मी गॅबाया नहीँ जाता॥ :_ वेदिक धरम को शम्मो गैंबाया. नहीं जाता॥ 


( १०६ ) 


गजल ११४ 
छर पक ने फिरके बना लिये हैं, किताब रूँडी वना बनाकर। 
फँसाया फन्दे में सकड़ों को, करामात अपनी दिखा दिखाकर ॥ 
कोई कहे मन्दिरौ में आओ, कोई कडे मसजिदों में जाओ। 
खुदाकी होती है यो इबादत, खुदा खुदा कर खुदा खुदाकर ॥ 
किसीने सूरज लिखा निगलना, किसीने शशि के कि ये दो डुकड़े। 
खुदा की वाते फिर बताते, फिसाने झूठे खुना खुना कर॥ 
कहीं पिल्लावै हैं आव जमजम, कहीं कराये तवाफ़ेकाबा।॥५ 
खुदापरस्ती से हैं डिगाते, बह बुतपरस्ती [सिखा सिखा कर॥ 
कह इदीस और कहीं सिपारा,कहीं पै छुरआंका दे इचाला। 
जिहाद से करते कुश्त और |, हैं दा बढ़ाते लड़ा लड़ाकर॥ 
वता कहीं पर जमीं विछौना, कहीं फलक को है छत वताया।|' 
फँसात है दीन ईंसवी में, fa को सूली चढ़ा चढ़ा कर॥| 
कहीं पै ईसा कहीँ मुहम्मद, कहीं पे ger कई पै गौतम।| 
म है गुमराह सबने शमो, हजारों घाते लगा लगा कर॥ | | 
दाइरा ११५ 
अय्या को चलन मुझे प्यारी है। 
काइ ्झस्न खुत माता यशोदा । इधर न प्रभु संसारो है ॥आ० ॥ 
: | दोस्त मुहम्मद कहां ईस है. बेटा । बेटा न यहां महतारोडे ॥आ०। 
उधर शुनाहेंमे चलती सिफारिश । इधरतो प्रभु न्यायकारी है॥आ०। 
मुदीको गाडे उधर वायु ers | इधर इवनसे सुधारी है ।आ०॥ 
उधर दया तज पशुओं को मारें। इधर दया बड़ी प्यारी छै ॥आ 


— ( १०७ ) 


उधरडपकारका न कोइ भी जरिया।इधरअनाथ रत्ता जारीहै॥झा ०। 
पाठककहे सव वेदां को मानों । यही तो रीति सुखारी है ॥आ०॥ 


. गजल ११६ ' 
मरे यदद दीन जाते हैं बचा लोगे तो क्या होगा | 
ये भार अपने अगर सर पर उठा लोगे तो क्या होगा ॥१॥ 
तुम्होर ही तो बच्चे हूँ at सन्तान के खूं 
अगर इनको कलेजे से लग क्षोंगे तो क्या होगा ॥ i 
न पितु माता कोई सर पर न भाई बन्धु चाचा है। 
रहम इन रामजदों पर तुम जो खाझोगे तो क्या होगा ॥ ३ ॥ 
हा! दुश्मन ऋहतसाली ने है इन को तंग कर डाला। 
यवन ईसाई होने से बचा लोगे तो क्या होगा ॥४॥ 
ये गौहर लाल अपनी कौम के लुरते चले जाते। 
निगाहे मिहर से इन को रखा लोगे तो क्या होगा ॥ ५ ॥ 
रगा मै खून ऋषियों का अगर रखते छो कुछ बाक़ी । . 
. तो पालक Senet के तुम कद्दाओंगे तो क्या होगा ॥ ६॥ 
न भोजन खाने को मिलता न कपड़ः तन पै कुछ बाळी | 
दया मासूम वच्चों पर जो लाओगे नो क्या होगा ॥ ७॥ 
विनय ये है बरोही की मदद अव कुछ तो कर दीजे। 
पतित ज़ब धमै से इनको करालोगे तो क्या होगा ॥ ५॥ 


गजल 229 
अूषी सुनियो के ब.लक दीनो इंमां खोते जाते हैं। 


१ 


( १०८ ) 


. दया जगदीश कर महशर के सामां होते जाते हैं ॥ १॥ 
. न भोजन है न.कपड़ा है न है अब गोद माता की। . : 
यह कहते हाय अम्मां ! हाय अम्मां !! रोते जाते हैं ॥ २॥ 
गये माँ बाप सर भूखोँ के मारे, इन अनाथो के" 
यह फाँकौ से मसीही St सुसल्मां होते जाते है॥ ३॥ 
छुये फांकों से वेचारे नहीफो नातवां ऐसे | 
उठे उठकर गिरे गिर कर ये बेजां होते जाते हैं ॥ ४ ॥ _ 
तेरी ये बेवफ़ाई द्यैम ! जिस दम याद करते हैं। २३ 
तेरा He तकते जाते ह !इरासा होते जाते हैं॥ ५ ॥ 
संभल अय क्रोम हो होशियार अवतो ले खबर इनकी | 
तेर AC ATT नज्ञरां से पिनहां होते जाते हें ॥ ६ ॥ 
कभी वह भी ज्ञमाना था कि यह गेरा के मोहीसेन थ। 
अब इन पर गैर क्रमो के यह एहसां होते जाते हैं ॥ ७॥ 
तरक्क्री धमे की क्या खाक होंगी उन से ऐसे बरू! ' 
कि जिन के क़ोमी बच्चे भूख से जां Ma जाते हैं । ८॥ 


भजन ११८ . 
शर-चेद के अनुयाइयो, भारत सपुतो सज्जनो ! 
है निवेदन आपकी, सेवा में दिल देके -ुनो॥ र 
-आप के कितने ही भाई, आप से जो जुदा हुये। ' 
उन को सीने से लगाओ, जो कि तुम पर फ़िदा हुये ॥ 
WEL के अच्याम में, जो कुछ हुआ सो हो गया। 


रह गया उस को सम्मालो, खोगया सो खोगया॥ 


~ = is MN 
( १०६ ) 


गौर से सोचो तो कुछ भी है नहीं उन का WEE | 
Tad अय्याम में आता है ast मे फ्रितूर॥ 
रह नहीं. सक्ती है इल मयांद आपत काल में 
Ge हो जाता है कुल व्यवहार और सदाचार मै ॥ 
अमन की हालत मै उस को, फिर सुधारा जाता है। 
घमे शाख से वह प्रायश्चित्त पुकारा जाता है ॥ 

“ उस के करने में न तुम को जी चुराना चाहिये। 
कमे वेद अनुकूल में अव दिल लगाना चाहिये॥ . . 
आब उठो सोने मै तुम को कई . ज़माने हो गये ! क 

' जींद राफुलत मै जो थे. अपने विगाने हो गये॥ 

देखिये दुनिया में क्या २ हो रहा ज्ञरा गौर से। 
wet रहज़न तुम्हारी झौम को चहुं ओर से ॥ 
ES तक बन रहे कृश्चियन लाखो हिन्द मै । i 
क्रहत में झो जाते हैं बेदीन लाखों हिन्द an 
तुम पड़े सोते हो लाखों छिन गये लखते जिगर । 
खोलदो आँखे तुम्हारा ख्याल है मित्रो किधर il रे 
वेखवर तुम्ह देखकर दयानन्द तुम को जगा गये | 
धर्मे की वेदी पै खञ्जर लेखराम भी खागये॥ . . 

। फिर भी इन वाक्रात से सीखा न कुछ तुम ने सबक्न। 

- सोते तुम कब तक रहोगे, खोल दो अब तो पलक॥ 

रेक-भाइयों के मेल मिलाप से, कहो केसे धम जाता है । -- 

| . ` नहीं गया धमे चीनी सफेद खाने से। . ` 


(११०) 


नहीं गया धसे कन्या के मरवाने से॥ 
१ नहीं गया घमै पर नारि के बहकाने से । 
| व्यभिचार किये और हमल के गिरवाने से ॥ 


शेर-रण्डिया के इश्क़ में कूकम क्या २ नहीं किया ।' 

लव से लब को मिलाय पानी थूक तक उनका पिया ॥ 

आतिशक भी फूट निकली खून तक गंदा किया। 

इतने कुकम सब किये पर धमे अपना नहि दिया ॥ 

लिया मद्य मांस भी खाई । और शफाखाने की दवाई ॥ 

दी झूँठी लाखों गवाही । पर धमै पै चोट न आइ ॥ 

लिखे दस्तावेज नित झूंठे, लोग वहु लूटे, जात से न ge 
। | दवाय ये पेट भरा सब पाप से, कैसा अन्धेर खाता दै ॥ Hele Il 


नहीं गया धमे लड़की के चच खाने से। 
नहीं गया धमे पर धन को लूट लाने से ॥ 
चोरी जारी छल फरेब फैलाने से । 
नहीं गया धमे गौं के करवाने से ॥ 


शेर-पूजते मुदे सुखल्मानौ के हिन्दू सैकड़ों | 
देते wae को जक्ाते खाते हिन्दू सैकड़ों ॥ 
मोलवी सुझाओ के घर जाते हिन्दू सैकड़ों । 
बच्चो के मुँह मै gat छाय हिन्दू सैकड़ों ॥ 
पर जो कोई तुम्हारा भाइ | किसी क़दर पेंच मै आई ॥ 
हो गया यवन इसाई । उसे लेने से घमे नशाई ॥ 


` 
, ( १११ ) 
यह कैसे गजब की बात, कही ना ज्ञात, सोचकर ural 
कहो इन्साफ से, गर धमे खे कुछ नाता है ॥ कदो०॥ 
मे कहता हुँ कर जोड़ सुनो सब भाई] 
इस सूरखताने तुमरी ga करवाई ॥ 
इस ना सममी.ने तुम्हारे लाखों भाई। 
किये तुम से जुदा और दुश्मन दिये बनाई ॥ 
शेर-देखिये अय मित्रो तवारीख हिन्दोस्तान की | 
सल्तनत इसलाम में सब को पड़ी थी जान की ॥ 
या ज़माना कहर का किस को खबर थी ईमान की । 
दम लबा पर था न थी परवाह शौकत शान की ॥ 
लाखो ही आप के भाई। दिये जबरन यवन बनाई । 
TE गया वक्त दुखदाई। उन्हे अवतो ag मिलाई ॥ 
उन्हे धर्म WS अनुसार, करो स्वीकार, ये बारस्वार। अजे 
है आप से, यही मार्ग सुखदाता है ॥ कहो० ॥ हक 
जो भाई पतित हो जावे शरण मै आवे। 
तो बिराद्री उसे शीघ्र ही शुद्ध करावे ॥ 
, गर धमे सभा इस कमै से हाथ उठावे। 
तो सभा पतित हो जाय शास्त्र बतलावे ॥ ` 


शेर-आप के भाई पतित गर शुद्ध नहीं किये जायेंगे। 


क्रौम के हुश्मन बनेंगे तुमको खूब TATA 
गौर. करके देखल्लो इम तुम को क्या समभागे । 
क्रौम की गदेन पर उनके सारे पाप भी आयेंगे ॥ - 


(११२) 


इस मूरखता ने तुम्हारी । मुदोर कौम कर डारी। 

‘gag तो सोच विचारी । बिगड़ा को लेड Ges ॥ - 

बलदेव कथन पर ध्यान, धरै विद्वन्‌, वड़ा चुकसान। हुआ 
इस पाप से, दिन २ दुख दिखलाता है ॥ कहो० ॥ 

दादरा ११६ 
बिछुड़े भाइयों को अब तो लगाओ गले। 
एक दिन क्रहर भारत पर आया, ज़ोर मुसब्मानों का छाया। || 
मार २ कल्मा पढ़ाया, लाखों बच्चे च्षत्राणियाँ के जिसमें जले ॥ 
लाखो वश्च भूखो के मारे, हुये जाये ईसाई विचारे। 
हृदय न पिघले पत्थर तुम्हारे, गोद शैरों के लाल तुम्हारे पले ॥ 
अंग बहुत कट गया तुम्हारा, सुसल्मान ईंसाइय द्वारा । 
अब भी न तुमने पलक उघारा, तुम सेही लेकर के फूले फले ॥ 
विन अपराध के भाई तुम्हारे, बिपता में तुमसे हुये न्यारे । 
हृद्य लगाओ बनाओ प्यारे, कहे हरदत्त TAY) ये नेया चले ॥ 
भजन १२० 
बिछुरों को गत्ते लगाओ, नहिं पाछे पछताओ गे। 

खाना खा पुत्र हुआ ईसाई, माता की आंखे भरआई ॥ रोटी खि- 
लाती अलग बिठाई, क्यो न इलाज कराओ ॥ क्या पापी 
कहलाओगे॥ नह्िं० १॥ 

खचे करों नहि आमदनी हो । पक रोज सब कुछ बैठो 
खो ॥ शत्रु बने जो उनको भी लो । शुद्धी सभा बनाओ॥ 
WAT कहे जाओगे ॥ नहिं० २॥ , 


f 


( ११३ ) 


eee 
कल तक थे जो तुम्हारे भाई | मुसत्मान ब यहां के 
ईसाई ॥ आज आन' कर जो मिल जाई । क्यों नहि आये 
at eta सोये जाओगे ॥ नहि०३॥ 
सूले छुआ को राह वताओ | frat हैं जो उन्हें मिलाओ ॥ 
गिरे हुओ को शीघ्र उठाओ । पाठक मान बढ़ाओ ॥ até 
आगे दुख पाओरो ॥ नहिं० ७॥ ` 


भजन १२१ ` 


एक भाई के लेने स हा ! हा !! जाता है इमान ॥ टेक ॥ 
सोचो जरा गौर कर भाई। खाओ हो बाजारी मिठाई॥ 
aig दिलावर की डलवाई | हड्ढी जिसकी जान ॥ एक० १॥ 
सिगरेट पीते S खुलगाई । पियो शफ़ाखानों की दबाई ॥ 
जिसमें खरी शराब मिलाइ । अझ है. यहां हैरान॥ पक० २॥ 
रस शुड़ बूरो यताशा खाते ! खील मली पैरोकी सँगाते ॥. 
विहरे भाई क्या न मिल्लाते। क्या छाया अज्ञान ॥ एक० ३॥ 
एक रुपैया पूरी सिठाई। इतने पर दो झूठी गवाही॥ 
पाठक तजो घर्म हा ! भाई | कैसी पड़ गई वान॥ एक० ४॥ 


जजन १२२ 
आओ मिल MS सारे हम एक मागी करें स्वीकार। 


at में ईश ने आज्ञा यही प्रचारी। 
सब मिलो परस्पर प्रीति युक्त नर नारी ॥ 


: CM ` 
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(११४) 


` जो मै बुद्धि पर तुले करो स्वीकारी | 
जिस से. सुख wa दुख न होय संसारी ॥ 
कि मुम्मदी ईसाई । जनी हिन्दू समुदाई। 
लाखों मत लिये चलाई। वेदोंसे भिन्नदुखदाई॥ - 
कह आये समाज पुकार, उदधि संसार, धर्म सैझधार शीघ्र ये 
नाव लगालो पार, तुम सब हो faq हमारे ॥ आ० १॥ 
2 इसमे नहिं मित्रो ! कुछ अपराध तुम्हारा । 
महाभारत के पश्चात्‌ छाया श्रँधियारा ॥ 
‘Reet ata हुये वैसाही ad प्रचारा । 
छली स्वार्थी ढुराग्रही हुये चिप्र उस बारा ॥ 
इन्द्रिय लोलुप हुये नामी | हुये बही प्रचारक cari ॥ 
हुये वौद्ध जैन a नामी | का ईसा इसलामी ॥ 
बैद सनातन धर्म, जानकर मर्म, करो शुभकमै, मित्रो ! हड 
छल को देहु बिसार, हो तुम सब हमारे प्यारे ॥ झा० २॥ 
कहा क्रूषि द्यानन्द्‌ ऊंचे स्वर से जागो। 
सच वोलो धीरज धारो हिसा त्यागो ॥ 
चोरी जारी को छोड़ घम मै लागो | 
को तज क्यों मृगतृष्णा में सागो ॥ 
दद यही मागे सुखदाई | छः शास्त्र पढ़ो चित लाई । 
gy विद्या बतलाई । सारी इन में SAE ॥ 
क्या अग्निवाण हथियार, रेल और तार, कललो के esau eee, | 
= 


“(११४ ) 
वेद में वरने है विस्तार से, विद्या विमान नभ ay झा० ३॥ 
वेदो का गौरव देश २ में छाया । 
'सव ने इन को विद्या की खानि ठहराया ॥ 
इसी लिये हो उत्सत्र अरु गुरुकुल बनवाया | 
` सब पढ़ो सुनो सव वेद समय शुभ झाया ॥ 
जितने नर मचुज Herd । ये सव ईश्वर को ध्याबै | 
. सव मिलकर प्रीति बढ़ावे | अपने को आये कहलावें। 
तज कर मिथ्या अभिमान, एक ना जान, सब 


सभो स्र पाठक कहे पुकार, छोड़ो मत या 


ऐर 
दै 


. नेक कामो की कहो किस को जञा 
चन्द्ही दिन में वहां फिर वह हवाधंभ छी नहीं ॥ 
ज्र पै हो मग्रूर गिन्ते हैं ज़माने को जो eal 
एक दिन ऐसो को सूखी भी रिज्ा मिलती | नहीं ॥ | 
देख तकलीफो में औरों को हँसा करते Sat | | 
पड़के aga हैं उन्हें ge क्रज्ञा मिलती नहीं॥ . : 
TANT नक दोनों इसी जा हैं मेरे पे दोस्तो !। | 
बाद मरने के कोई जा दूसरी मिलती नहं ~. | 
सुख के पाने के लिये हो दास तूसब से हक्रीर। । 
ae 


जज 


(११६ ) 
इससे बढ़ के और तुरे कोई दवा react. eT ॥ 
लावना १२४ 


कहो क्या तुमने फल पाया, दीन TY नाहक करवाया | 
दो०-आठ नरन पापी करत, यक नर मांसहि स्वाय । 
धमे शास्र पढ़ देखिये, मम्‌ रहे वतल्ाय ॥ 
पाप जग भर में फैलाया ॥ दीन पशु० ॥१॥ 
दो०-जिह्वा सो पानी पियत, जीव ! मांस जे खात । 
होत चुकीले दंज़ AG, रेनिहुं उन्ह लखात ॥ 
प्राकृतिक नियम यही i ॥ दीन पशु० ॥२॥ 
दो०-मांसाहारी पशु aa, नहि शरीर तुच आत । 
वानर देह सम नही, बन्यो तुस्हारो गात ॥ 
मांस वानर ने maar? il दीन पशु० ॥३॥ 
दो०-सुख ai तुम्हे, बकरी HSS गाय | 
पसे उपयोगी को तुम डारत खाय॥ 
पेट से मरघर Wea दीन Tye ॥४॥ 
दो०-दूध घीर्ष को जंड़हि पर, यदि करिहौ तुम घात। 
खाय HAC Te को, स्थिर रखिहो गात ॥ . 
मित्र ने एसा समरकाया ॥ दीन पशु० ॥४॥ 


लावना १२५ 


वेद में बलिदान घता झूठा इलज्ञाम लगाते हैँ । 
धऋषियों के धर जिसमे पाप बह खासे अज्ञे उड़ासे है ॥ 


= = ११७ ) 


अपना सा नहीं समरे और को ज़रा तरस नहीं खाते ZI 
SE URS जान उन्हे जो मांस विराना खाते हें॥ 

अपन झुर का जख्म छोय तो वार २ चिल्लात हैं । 
पशु पर ले हथियार अधर्मी गला कारने जाते zl 

लाश तड़पती डे उसकी बह उल्टी खुशी मनाते al 
कह Feet अन्त म जाय नरक दुख पाते हैं ॥ 


भजन १२६ 


जो है सव जग की माता, कैसे वच्चों को.खावे ॥ टेक ॥ 
जिस का दुरगा कह भवानी | देवी चामुण्डा कर मानी ॥ नहीं 
उस FS आय गिलानी, जरा नहीं Wa | डाइन को तरस 
नहीं आता॥ Sito ॥१॥ 
सांगे भेट बकरा और Hen, यह अपराध किया अब कैसा | 
माता को नहीं चाहिये ऐसा, गला जो वह कटवावे | इव 
खड़ा २ डकराता ॥ जो०॥ २॥ 
_ झाममारय का है यह फंडा, मारे कषत्रिय खावे सरडा । पुजा 
सूखेन का है डंडा, क्यो न धमे अब जावे। औरन के मांस जो 
| खाता ॥ stro ॥३॥ 
fear पाप लिखा अति भारी, इससे यचो सभी नर नारी। 
मनुष्य वही जो कहे मुरारी, मन में 'दया को ala | प्रानी को 
नहीं सताता ॥ जो० ॥४॥ 


2 05% ee 
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भजन १२७ : 
देखो कर भ्यान मांस के खाने चालो ॥ टेक ॥ 


हा ! मनुष्य कहलाते हो, फिर भी तो मांस खाते हो । न|; 


बस में हुई जुबान ॥ मां० ॥ गर तुम्हे मांश खाना था, पशु पत्ती 
बनजाना OT बने थे क्यो इन्सान ॥ मां० ॥ GAA ATT देइ 
पाई, तज दया बने हैं कसाई | मांस मदिरा लगे खान ॥ मांस०॥ 
झा ! ज्ञरा रहिम नहीं आया, दीमो को मार के खाया। पेट किया 
,क्ररबस्तान ॥ मां० ॥ जब कांरां लगे तुम्हारे, भरते हो हाहाकारे। 
कहो हा !निकली जान ॥ मां० ॥ दीना पर छुरी चलावे, वहां 
ठकुराई जतलावें । शेर देख हों हैरान ॥ मां०॥ कोई अण्डे तक 
खा जावे, वह महानीच कहलावे। सूत्र मल लग गये खान॥मां०। 
जो मनुष मांस खाते है, ब घातक कहलाते है। मनु मै किया 
बयान ॥ मांस० Nl - \ 
अनुमन्ता बिशासिता निइन्ता क्रयविक्रयी | 
AERA चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥मनु० ॥ 


4 . चोपाई 
| लिखे ag ने आठ कसाई # मचुस्मृति में देखो भाई ॥ 


प्रथम सलाइ का देनेहारा # द्वितीय वह जिसने पशु मारा॥ | 


४ , 
तीजा अंग अलग कर देवे # चौथा बह जो मोल को Ba 
पंचम मांस बेचने हारा # Bar मांस बनावन हारा॥ 


यु ae समको भाई # क्यों रात्तस की पदवी ` पाईं ॥ | 
कहे बासुदेव सुनो प्यारे। गर चने रहे हत्यारे। मिलेगा नर्द 


भजन १२८ ae 
अहिंसा परमो धर्मो अहिंसा परमं aT | 
अहिंसा परमं ज्ञानमहिंसा परमागतिः ॥ 
देक-दीनों पै द्या विसराय के, क्यों यारो ! age करते हो | 
खग, पग, मीन, विहग विचारे। है उस परमेश्वर के प्यारे ॥ | 
उन्हे मारि बनो क्यों हत्यारे। मांस पराया : खाय के। अपना 
तोंद भरते हो ॥ Faro Vy | 
दूध दही घृत तुम्हें खिल्लावै । आप जाय वन में चरि आयै | 
मरे तो तुम्हें चाम देजावे । उन पर हुरी चल्लाय के । नहीं मा- 
लिक से डरते हो ॥ ate २॥ 
थे पुरखा धमेश् तुम्हारे । धमे अहिंसा पालन हारे | तिनके 
सुम उपजे हत्यारे | पेट को wa बनाय के। पशु मारि २ भरते 
हो॥ क्यों० ३॥ fete be 
दया मनुष्य का परम धमे है। उसे त्यागना दुष्ट कम है। 
न तुमको इसकी शमे Sl बृथा मनुष्य कहाय के | रात्तस | 
का रूप धरते हो ॥ क्यों ४॥ : 


= १२० ) 


अपने पुत्र की कुशल मनाओ | पूत पराये नित मरवाओ। 
कुछ तो खौफ मालिक का खाओ । किस धोखे से आय के। 


पशुओं के प्राण हरते हो ॥ Fate ४॥ 
जगदस्वा जिसको चतल्वाते | उसका पूत SA पर कटबाते। 
खुश होते निज छुशल मनाते । ऐसे निपट बोराय के । फिर 
रो २ कर मरते हो ॥ Fate ६ ॥ ह | 
. यह जग है ईश्वर का प्यारो | वेकसूर मत किसी को मारो। 
शुभचिन्तक वल्लदेव तुम्हारो | उसको मित्र Bars के। ad] 


विपति वीच पड़ते हो ॥ दयो० ७॥ 


टु भजन १९९ 
दोहा-तुम्हरे Set स्वाद से, जात पशुन के प्रान । 
` क्केसा होत अन्याय यह, समस्तो सभ्य खुजान ॥ 
टेक-दीन पशुओं को यार, कव तक मरवाओगे ॥ 
थे यौवन और जवानी । है दो दिन की महिमानी। 

. जाओगे यहां से पघार। तव क्या इठलाओगे ॥ दी० ॥ ' 
दुनिया ये चन्द्रोज्ञा है। करों gen सितम जो चाह ॥ 
किया सन्ता ने विचार। करोगे खोई पाओगे ॥ दी० ॥ 
बहु न्याय की वाते बनाते। औरों पर हुरी चलाते | 
चने फिरते सरदार | जमीं में घुस जाओगे ॥ दी० ॥ 

` -तज के घृत दूध मलाई । रहे होड़ और मांस चबाई | 
“बुद्धि पर पड़े अगार | यमकी मार खाओगे ॥ दी०॥ 
तुम मांस और का-खाते | अंरु अपना मांस बढ़ाते | 


ee नमी न नाता 


oO Se 0 00 ¬ ( १२१ ) 


फिरते खुख्वार | पीछे पछताओगे ॥ दीन० ॥ 
चलदेव कहे सुनो भाई। कुछ करलो धमे कमाई । 
जिन्दगी है दिन चार। होश मै कव आओगे ॥ दीन० ॥ 


भजन १३० 


टेक-नच तुम्हें शम जरा मांस बिराना खाते ॥ ` 
कहां आश्षा तुम्हे दई Sl इसका सादूत यही al 
जोकि पशुओं में भल्ला ॥ माँस० १॥ 
जो पशू मांस को खाते | संयोग किये BE जाते | 
सुम में कौन Get ॥ सांस० २॥ 
HU भी माँस को खाता | वह Sita से पानी चाटता। 
. न इस में झूठ जरा ॥ मांस० ३॥ 
जो पुरुष मांस खाते हैं। TE राक्षस कहलाते है। 
मजु ने साफ लिखा ॥ मांस० ४ ॥ 
राचण ने मांस खाया था | वह राक्षस कहलाया था || 
देखो इतिहास सँगा ॥ मांस० ५॥ र 
तुम छोड़ो मांस का खाना | भारत के बन जाओ दाना। 
यही छज्जू न कहा ॥ मांस० & ॥ 
गजल १३१ 
खाना ख़राब कर दिया बिल्कुल शराव ने। 
जो कुछ कि न देखा था दिखाया gaa ॥ 
इज्जत के बदल ee के बदले fread इसके सवब मिर्ली। 


( १२२ ) 


सुफ़लिख बने मरीज्ञ बनाया शराब ने ॥ 
बुलबुल की तरह वाग में लेते थे वूण्युल् । 
सण्डास नालियाँ a गिराया शराव ने ॥ 
हम Giana शवेते सन्दल थे दोस्तो !। 
कुत्तों का मूत हमको पिलाया शराव ने॥ 
मैदान जंग में थे कभी इम मी शाइ सवार । 
कीचड़ में नालियो की गिराया शराव ने॥ 


ख्याल १३२ 
त्यागन करो सकल नर नारी दुखदाई दुखदाई है । 
भारत को शारत कर डाला यह मदिरा इरजाई S ॥ 
चोक १ 
सतयुग मे पीता शराव था शंखासुर अति चल्षकारी | 
मारागया अधम अभिमानी भई aga उसकी ख्वारी ॥ 
इरनाङुश पीकर शराब फिर लगा जुल्म करने भारी | 
उसको भी यमपुर दिखलाया ऐसी शराव ये हत्यारी ॥ ` 
झैरः। 
छुन इसी मदिरा ने इरनाङुश के तई oa किया। 
मार निपुरासुर को डाला waar का जी लिया॥ 
“कंस का बिध्वंस कर यदुकुल का जा छेदा हिया | 
, बन गया सुर से असुर पक बूंद जिसने मद पिया ॥ 
मूल ने कुल खोया लाखों का घर घर डाइन छाई है। भा० 


( १२३ ) 


A 
चाक २ 
जो कहते काली ने पिया मत वात न उनकी तुम मानो | 
पैरों को जो कह शराबी उनको भी झूठा जानो ॥ 
ब्रह्मा ने पी विष्ण ने पी जो कहे चक्र.उन पर ताना। 
घूलि मै उनको मिलादो मलकर सकल देवता बलवानो ॥ 
a चलाचा 
शेर। 
जो कहे शंकरने पी सब वर्णसंकर हैं वही | 
पापियौँ के है शुरू सूढ़ौ के अफसर हैं वही ॥ 
GS सारे जगत के और खल निशाचर हैं वही | 
धर्म के बह हैं विरोधी ईश मन्द्र हैं वही ॥ 
थिक २ उनक मारग को जो ऐसी कथा बनाई है । भा० 
he 
चोक ३ 
' बत्तमान का छाल सुनो इस शराबने बेद्दाल किया। 
खराब खस्ता कर लाखौँ को राजा से कंगाल किया ॥ 
इस गंदे पानीने बिलकुल नष्ट धम और माल किया। 
` मुढी कर डाला शराबने प्रजा को बह पायमाल किया ॥ 


शेर । 
अब सुनो उनकी हक़ीक़त जो फिरें पीकर शराव | | 
गिरपड्डे नाली मै इत्ते कर रहे सुँ मे पेशाब 
गालियां बकने लगे फिर आ पुलिस पहुँची शिताब। . 


= १२४.) 
Dy Sie ey Sg nr TE A... 
लेगये मुदे को जैसे बहुत की मिट्टी खराव ॥ 
लड़के ताली लगे बजाने देखन खिलकत थाई छै | भा? 


चाक ४ 
जव पहुँचे थाने में शराबी लगे वोलने जैसे भूत । 
ए गिरपड़े ज्ञमींपर निकल गया धोती से सूत ॥ 
छुंदी करने लग सिपाही लगे मारने शिर पर जूत | 
घसीट्ने इस क़दर लगे जिस तरह Tele यम के दुत ॥ 


शेर । $ 
ena फिर शिथिल Sat लात जूते खाय के | 
पड़गये इस तोर ज्यों सुदा पड़े HS वाय के ॥ 
कर दिया चालान फिर पहुँचे कचहरी आय के | 
देके Gala छुटे हाकिम के आगे आय के ॥ 
इसपर भी नहि शराव छोड़ी फिर बोतल मँगवाई छै । भा० 


चाक ५ 
और बढ़े इस युग मै बामी अपना मत फेलाया छै | 
मीन मांस मदिरा शराव पीने मै स्वगे बताया & ॥ 
पसा इन कपटिया ने मिलकर कपट का जाल बिछाया है। 
चारों बरण का धमे भ्रष्ट कर सब को नए बताया है॥ || 
श्र | 
वमन अपने आप ये खाते नशे के बीच में । 


(१२५) 


शव शूक्कर की ये बंस जाते नशे के वीच मै॥ 

बेहया बनकर न श्रोते नशे के वीच में। 

मां बहिन को अंग दिखलाते नशे के वीच में ॥ 

इस शराव ने कर खराव लाखों की मत वोराई हे। भा० 
चौक ६ 

शुन इस आदिर में भारी पीते ही सीना तड़के । 

गौर दने जिस विधि से बह सव जानत हैं बूढ़े लड़के ॥ 

कुत्ते बिल्ली सक्खी मच्छड़ इस शराव में पड़ २ के । 

अर्क इन्ह सब का खिंचता है मिल जासे हैं सड़ २ के ॥ 


SRE 
ऐसी गन्दी चीज पीते छोड़ के कुल कान को । 
शान को शौक़त को खोते आवरू ईमान को ॥ 
| sx खरच करके Sere हैं बला में जान को । 
पीगये बिस्तर और गहिना वंच के मकान को ॥ 
इस मदिराने मन्द करी मति सम्पति सकल नशाई है। भा० 
a MS . 
शराव पी जब चले शराबी नशे में आंखे. करके लाल । 
| ज्ञाय पहुँच फिर घर'पातुर के गिरते पड़ते डगमग चाल ॥ 
नशे सें देखा जब पातुर ने लिया छीन पल्ले का मात | 


फिर भडुझ ने पकड़े के चोटी मार के जूते दिया निकाल ॥ 


( १२६ ) ठ a 
शैर । a 
| 


मत पियो मय मत पियो मय है वुजुगौं का कलाम । 

वेद में इंजील में लिक्खा gc में भी हराम ॥ 

जो पिये हैं रोज मदिरा जायगा खींचा वह चाम। 

नक की अग्नी में डाले जांयगे चुन चुन तमाम ॥ 

पियो दूध घी छोड़ो मदिरा नहिं जीवन कठिनाई है । ate 


चाक ८ 
विप्रौ ने विलङुल बोरी वह लगे वारुणी पान करन | 
क्षत्रिय सुँ में लगा के इसको राज पाट खो बैठे धन ॥ 
बन आई We कुछ वनियों से Seat ने भी करली धारन | 
स्यागन की AR ने मदिरा भक्त वने लेकर सुमिरन ॥ 

जेर । 
जिस तरह gat ने छोड़ी तुम भी लाना छोड़ दो। 
रोज जाते हो तो मयखाने का जाना छोड़ दो ॥ 
मिस्टर ferent यो कहै मदिरा मँगाना छोड़ दो | 
देश हित चहते हो तो पीना पिलाना छोड़ दो ॥ 
शराव पी होटल मे खाते कलियुग की प्रभुताई है । भारत० # 

; भजन १३२ 
दोह्दा-ईभ्वर ने बुद्धी करी सब के लिये प्रदान | 


( १२७ ) । 

EE eee त त 

पर सूरख जन खोरहे कर २ मदिरां पान ॥ 

देक-मत पियो शराब पागल कर देती है। 
कहीं पीटै कहीं पिटावावै । गाली दे गाली खाचे ॥ 
इज्जत होय खराब ॥ ro १॥ 

जव हँसे हँसे हीं जाते हैं। पड़े जोर से चिल्लाते हैं। 

नहीं खुन सके जवाब ॥ पा०२॥ 


कहीं वर्क वके ही जाते हैं । या बेसुध सो जाते हैं'। कुत्ते _ 


' | चाहे करें पिशाच ॥ पागल० ३॥ 


मागे कलाल धन आके | तुम चोखी पियो थे जाके | अब ता 
मेरा करो हिसाब ॥ पागल० ४॥ 


नहीं आंख नशे मै खोले | रण्डियाँके चकक्षे में डोले । वने 
फिर रहे नवाच ॥ पागल० ५ ॥ 


. बेहोश हुये फिरते हैं। कहीं नाली मै गिरते हैं। जहां उठ रहे 
Bars ॥ पा० ६॥ 

जव शराब पी चुकते हैं । फिर कभी नहीं रुकते हैँ | जरूरी 
खायँ कवाय ॥ पा० ७॥ 


जो धन शराब मे खोवो | उसे धमे क्षेत्र में बोओ | जिस से 
छोय सवाव ॥ ge ८॥ 


कहे बासुदेव सुनौ भाई । करूकहां तकइसकी STE | समर 


तुम्हीं जनाच॥ पागल» ६॥ 


a 


( १२८ ) 


गजल १२४. 

जो चाहते हो खुशी ले रहना | नशा न पीना नशा न पीना। 
बुरी बला है यह जाम मीना, नशा न पीना नशा न० 

शराब अफियू चरस व गाँजा, इर प से बढ़ के है एक 
आला | पुकार के कह रहा Sera, नशा न पीना नशा न० 

शराचियौ की जो देखी हालत, किसी के कपड़े है केले लत 
पत । कोई कहे दै वचश्मःवरत | नशा ने पीना नशा न? 

क्वोई तो नाली ही सें पड़ा हे। किसी का se FU खाउ रहा 
है। कोई यह चिल्ला के कह रहा द्व, नशा न पीना AAT Fo 


, eee Gert छै चश्म वीना, dg पीना न भंग पीना। 


डुबोयगा यह देरा सफीना, दशा म पीना न नशा न पीना। to 
सजन १२४ 
लाबनी-जय गैरकर देखो भाई GR के पीनेवालो | 
सबका घै छुड़ाया इसने अब तो इसे यहां से टालो ॥ ' 
दोनों काल की सब्ध्या हदन गायत्री को क्यों छोड़दिया। 
जो थी खास ईश्वर की आज्ञा उसको ठुसने तोड़दिया ॥ 
जवसे हुक्का चला जगत में शुद्धी खे GE मोड़दिया । ` 
बासुदेव कहे क्या दुख भोगो हुक्काही क्यों न तोड़दिया ॥ 
दोहा-हुके ने संसार से, करी बहुतसी हान। 
i शुद्धी जग से उठगई, लगे झूठ सव खान ॥ 
टेक-अबतो इुके को छोड़दो क्यों इसे पिय जाते हो | 


( १२६ ) ल्‍ 


जवसे बीज हुक्के का बोया | अग्निहोत्र सन्ध्या को खोया। 
धर्म, कम सव योही डुवोया | इस से नाता तोड़दो ॥ $ 
छ्यौ विषका फल खाते हो Wo Vy 

जव हुके में करते पानी । दुगेन्धि से होत गिलानी | 
बुद्धी को पहुँचावे हानी । सहित चित्लम के Steer ॥ 
क्यों नाहक दुख पाते. हो ॥ क्या०२॥ 

जूठन AGA बुरी बताई मत खाओ भाई की भाई। 


„| इस हुकेने जूठ खिलाई । अब इस से सुख मोड़दो ॥ 


॥ 


तुम Fat नहीं शर्माते हो ॥ क्याँ०३॥ 

जो हुके से चित्त लगचे | वृथा अपना समय गँबावे। 
वासुदेव सव को समझावे | हवन से नाता जोड़दो ॥ ` 
जो सुख पाना AEA हो ॥ क्यां० ४॥ ` 


भजन १३६ 


। टेक-हुक्े से भ्यान लगाया, तज कमे धमे अब सारा। 


काल उठ हुक्का ALA, सन्ध्या करें न होम Tala | 
भर चिलम दम फेर लगावे, समझे सब से प्यारा ॥ 
क्या है यह उल्टी माया ll Bae १॥ 
हुक ध्याम और हुक ज्ञान है, हु नियम और हुक दान-है। 
हुक परमपद लिया जान है; हुक मोत्त का द्वारा ॥ 
यह क्या अजान समाया ॥ FR २॥ 
हुक वगल और हुक हाथ मे, हुक्क रहे हर जगह साथ में । 


RS rtrd 


( १३० ) 


[RR 
हुक सभा और इक जात में, करे यही निस्तारा ॥ 
चेदा का इक्म सुलाया ॥ हुक्के० २॥ ; i 
पियें हुक औरों को fers, वह ज्ञाती में ऊँच कहाव |. 
शर्मा कद्दे न्क को जावे, जिसने वह मन AT ॥ Rake 
गौरव का घुआं उड़ाया ॥ इुंकेश ४॥ 

“ ` भजत १३७ 
` रेक-ईश्वर की आज्ञा पालो, करो अग्तिहोत्र सय भाई । 

रव्य सुगन्धित पुष्ठीकारक, औषध लीजे रोगनिवारक | - 

मन्त्र पढ़ो विज्ञान विधारक, मित्रो ! आहुति डालो ॥ 

घायू की' करो सफाई ॥ करो० १ ॥ sr ट 

सब से भारी यज्ञ दान है, जिस का वेदों % विधान है । 

फल उसका मित्रो | महान छै, कभी न इसको टालो ॥. 

TE कमै बड़ा सुखदाई ll करो० २॥ 

खश शुद्ध Ay फेलाचै, इलकी होकर ऊपर जावे । 

aut के सँग नोचे आवे | तब आनन्द मनाय लौ ॥ ` 

दोवेगा अन्न अधिकाई ॥ करोऽ ३॥ | 

यही देवपूजा है भारी, जीवमात्र की जो हितकारी | . 
पत्थर पूजन छोड़ सुरारी, इस से ध्यान लगाय लो॥ 
दनो वेदधम अनुयायी ॥ करो० ४॥ 

, गजल १३८. . 
सुफ्रस्लिद्ध हाल Tar का हमे सब को खुनाना Sl 
खुनो इस वास्तै इनका हुआ दुश्मन जमाना है ॥ 


( १३१ ) 


द्रा वो मक्र खे घोखे से बातों से फरेबों सर । - 
बतादे राइ मुक्ती कीं फक्रत अपनाही खामा छै ॥ `. . 
कहने सुनने से इन sheet के अब तो अहिले भारतने | 
बीमारी खुजली और चचक को. माता करके माना है ॥. : 
कहीं चढ़वाते है TSE कहीं पड़े कहीं वफ़ा | 
सुक्रदम हर तरह VFA इन्हा ने अपना खाना है ॥ 

| wél मालूम क्या पत्थर पड़े & अक्क पर इनकी | 

/| ` रखा शिव नाम पत्थर का भल्ला. इस का ठिकाना है ॥ 

है शिवजी नाम ईश्वर का नहीं मांत्यूम पोपो को । 

उसी को इन्द्र और अग्नी भी वेदों ने बखाना है ॥ 

पढ़ो तुम खुद पढ़ाओ स्यां को गर उन्नति चाहो । 

अगर मंजूर भारत से अविद्या का मिराना है॥ _. . 

भगाओ आये भाई जुम WA और मक्र भारत से | 

बिठाओ अपना सिक्का तुम जहां पोपां का थाना है ॥ 

तुम्हे उपदेश करना इर घड़ी मुश्ताक asa है। 

जो भारतवासियो को पोपल्लीला से बचाना है ॥ 

भजन १३६ 

| डेक-पूजे त्योहार लाखों देव मनाये। = 

| तिथि बार. न छोड़ो खाली । कोई मास न बैठो खाली | 

` .गिनो गिसवाऊं हजार ॥ क्ा०१॥ 


॥ उन का कविता 
Lat बाबू द्वीज तीज काजरी इरताल, चोथ सकट गणेश fat तीज काजरी exo, Sa सकर गणेश 


: ( १३२ ) 
= 
कहीं पंचमी वर्संतकी । चन्द्र gi छठ, ऋषि सातै ; देव ws 
नोमि gi, बिजया दशमी रामचन्द्र बलवन्त की ॥ निरजल्ला 
पकाद्शी, अरु चामनकी छादशी, त्रयोदशी महेश, चतुर्दशी 
हे अनन्त की | भावन दीवाली, परिवा गोवन चोली पूनो 
बारह संकरान्त अह पूजा दीनी अन्त की ॥ 
घरी. का कुछ छीटा दीना । कहीं दीपक जलवा लीना। 
हचन का छोड़ा प्रचार ॥ ला? २॥ 
झंगारी जलती पाओ । कहीं ऐसे सदा तुम आओ। 
, खुशी की. नहीं शुमार ॥ ला? ३॥ 
वंतिस हैं. देवता भाई । जिन्हें वेद रहा बतलाई। 
जों छै सब सुख के द्वार ॥ ला०४॥' 
तुम अजर अमर अविन।शी | ईश्वर अज विश्वप्रकाशी। 
करो mq शीघ्र खुधार Nae KN 2 
जब दयानन्द ऋषि झाये। भाइयों ! सब सोते sara | 
कहो पाठक .यह सार Wate ६॥ 


भजन १४० 


शेक-ईश्वर से चित्त हटाय के किस भ्रम जाल में डाला ॥ 

। / कमी त भूत पुजवाये कि ललिता माई। . 
मीरा की कराई हम से क्रमी कढ़ाई॥ | 
कभी धोखा दे ज्ञाहिर की रात जगचाई। 

कभी नरसिंह पांड़े की.दद्िशत दिखलाई ॥ 


जा एक फू रा यम 0 0) 


( १३३ ) 


pe Ne व 
कभी कलकत्ते की काली , है जिस की जोति निराली ॥ 
चढ़े मांख पिये मद प्याली | चौरासी घरटेवाली ॥ 
कमी अठ संमाधि अरु पीर। बताकर बीर मिल्ला तद्बीर। . 
हमै डरपाय के । पुजचाया VE लाला ॥ किस० १॥ 
कभी चण्डीदेवी और कभी चासुरडा। 
कभी AAS का गले मे. डाला गण्डा ॥ . . 
कभी चौसठ जोगिन और सुइयां का रण्डा । 
पुजवा २ के साल उड़ा गये खण्डा ॥ 
छप्पन कलुआ बतलाये | और वायन बीर गिनाये | 
बन्दर हनुमान पुजाये। वहां मोहनसोग उड़ाये॥ , 
कभी सत्ती और मशान। कभी स्थान | जान अज्ञान! समय को 
पाय के। पुजवाई हमसे ज्वाला ॥ क्रिस० २॥ 
कभी क्षेत्रपील्ल दिक्पाल SIC अगवानी | 
कमो सांप वांवी पुजवाई - सुनाय कहानी ॥ | 
कभी ata चमारी और चुड़ेल मशानी | 
कभी बूढ़ा बाबू पचेत पेड़ और पानी ॥ 
तालाव कभी तालेया | कभी . भंगी संग जखैया। 
| कभी चौरा की मैया। चढ़े सुअर यही रबैया ॥ 
| कभी ख्वाजा और मंदार | भेरा सरदांर। कह छरवार। हमें 
| बकाय के। पुजवाया कुत्ता काला ॥ किस० ३.॥ 
कभी हमसे शाखनी और डंकिनी घूरा। 
देवी का बाहन गंधा.पुजाया भूरा ॥ 


( १३७ ) 


कभी नगरसेन घोबी और डक्सन GT | 
फिर भी पोपौ का पेट भरा नहीं पूरा ॥ 
ase चमार बाराही | मित्रो ! हम से पुजवाई | 
“| भारत की सभी बड़ाई। दी खो और हँसी कराई ॥ 
यो कहे सुरारीलाल | करके अव ख्याल छीन धन माल | 
ऐसी भंग पिल्लाय के। किया देश सभी मतवाल्ला ॥ किख० ४॥ 
/ सजन १४१ 
देक-गणपति का रूप वनाय के, पीली मिट्टी पुजवाई ।- 
लम्बा पेट सुइ वतलातन | खुन्दर रूप भूतगण धावे । 
सदा कैय और जामुन खाये | ऐसे वचन GATT HAS 
ठग उग के दुनिया खाई ॥ पीली० १॥ oe 
है गणेश अतुलित बल्लघारी | चूहे की वह क. सवारी । 
फिर भी समझे नहीं अनारी । बैठे शीश झुकाय फे.।. 
कैसी सूरखता छाई ॥ पीली० २॥ 
et के कहां पेट सूड़ है। कहां दांत और कहां सूंड है। ९ 
जो तुम को इस मै भी Ge है। देखो डल्ली उठाय के। 
यहां खचे होय ना पाईं ॥ पीली० ३॥ - 
| मिट्टी पर छीटे लगवावे। चावल और मीठा चढ्वावै । 
कहे मुरारी माल उड्डावै | अन्धे सभी यनाय के |: - 
क्या अच्छी गप्प उड़ाई ॥ पीली० ४ ॥ 
भजन १४२ 


| | टेक मत पढ़ो पुराण झूठी गप्प भरी हैं। _. _ 


en ene ee ere मम कम 
(१३४ ) 


Ee 
जब से पुराण हुए जारी वेदों की रीति विसारी ॥ 
' जो थे विद्या की खानि ॥ फूठी० १॥ 
भागवत को हाथ में उठाओ । एक बार उसे पढ़जाओ | 
द्शम मे लिखा वयान ॥ He २॥ 
` श्रीकृष्ण को चोर बताया | सखियें! का चीर gua | 
` कदम पर चढ़ गये आन ॥ भू० ३॥ ` 
शिवपुराण पढ़ो तुम भाई | दिया बेहद लिंग बढ़ाई | 
नहीं जिसका परमान ॥ झ०४॥ | 
खुनों गणेश की उत्पत्ती । तब शिव पर पड़ी बिपत्ती | 
युद्ध यहां छुआ महान ॥ we ५॥ ; 
जब शिव की शादी कराइ | वहां गणपति दिये पुजाई। . 
कैसा अजान ॥ झ०६॥ - 
ब्रह्मा को दोष लगाया। पुत्री संग विषय कराया। 
जो थे पूरण विद्वान ॥ झू० ७॥ 
विष्णु बृन्दा घर आये | कर विषय बहुत शमाये । 
. कह जिन को भगवान ॥ झू० ८॥ 
मैं कहां तक तुम्हें बताडं | पुराणं! की पोल दिखाऊं। 
मुफ्त मै हुँ रान Re 
आये इन्द्र अहल्या द्वारे | सुरा बन चन्द्र पुकारे । 
Bt क्षिया तज श्ञान॥ ऋ० १०१ | 
` इसी तरह पुराण झठारद । रचे मिथ्या प्रन्थ EET | 
' re बैठे खच मान wo ११ ॥ 


3 तभी होगा कल्यान ॥ झू० १२॥ 
| ` भजन १४३ 
देक--पुराणों की गप्प Ga, तुम सुनियो भारतवासी ty 
पहिले तो तुम्हें भागवत का हाल BATS | 
जो दोष लगाया कृष्ण को वह ' बतलाउँ ॥ 
, एक रोज गोपियां नहाती थीं जल के. अन्दर | 
वह चीर उठा के चढ़े' कदम के ऊपर ॥ 
वह नंगी जल में नहावे ! वाहर आती शमाचे। ` 
करजोड़ के यो चिस्लावै । हम बस्तर अपने पावे ॥ . | 
तव वोले कृष्ण महराज | करो यह काज | तजो सव लाज। 
तुम बाहिर नंगी आओ | यह कैसी उड़ाई हांसी ॥ तुम० १॥ 
पक रोज गेद खेले थे कृष्ण सुखदाई । 
एक सखी न उनकी झटपर गेंद उठाई ॥ 
और लेके गेंद ऑगया मै लीनी छुपाई। 
दो gar पकड़ के बोले इष्ण सुसकाई ॥ 
| ठुमने इक ली गद चुराई । मैंने बदले मै दो पाई ॥ 
| कैसी दिल्लगी उड़ाई। तुम सुनियो कान दे भाई ॥ दु 
| हो जिनके ऐसे कार, क्यों न हों ख्वार। नहीं वह पार । उन्दै 
समरो महा व्यभिचारी | उन्हें देनी चाहिये फांसी ॥ तुम० २॥ 
_ पोपों ने स्वांग बनाकर लीला दिखाई। २ 
और ग्रामं २-भै फिर कर करी कमाई ॥ 


(१३७) 


लीला मे लड़कों ने आंख नाक मटकाई | 
और वस्ती के लोगो से. दिन भर करी कमाई॥ 
उन्हे कैसे दोष लगाये। नहीं दिलमै ज़रा शमाये.। 
उन्हे राधा सहित नचाये। मद्दामण्डल पाप कराये॥ 
मथुरा में कराये रास। पोपोने खास | किये सत्यानास। . 
मद्दा दुराचार फैलाये। और कहल्लाये ्रजबासी ॥ तुम० ३॥ 
बटमार चोर कुकमी उन्हें बतलाया | . 
ग्वालिनी पकड़ने का इलज़ाम लगाया/॥ 
पी लोटा भंग का नशा जब उनको आया.) 
सट वना गपोड़ा व्यासकृत यतलाया ॥ 
न थी कृष्ण मे कोइ बुराई | पढ़ देखो गीता भाइ | 
पोपजीन यह कथा -बंनाई। उसे व्यासकृत बतल्लाई ॥ 


| जुनो शंकरलालकी अजी । छोड़ो खुद्गर्जी । कथा यह फर्जी. 


अब वेदो का प्रकाश है। किया दयानन्द आृषिराई.॥ तुम० ४॥ 
भजन १४४ 
दोहा-उत्तम कमे विसार के, छोड़ा विद्या दान। 
वृक्षों की शादी करें, हुये सूख ज्ञान ॥ 
_. टेक कैसा छाया ware हे, वृत्तों के बिवाइ कराये। 
तुलसा को स्त्री बतलाया ।शाल्लिग्राम .पती ठहराया॥ 
जड़ से जड़ का मेल कराया। कैसा हुआ नादान है 
भाले क ल १॥ 
किस के पुत्र यह शालिग्राम हैं। कौन पिता माता क्या नाम है। 


\ 


-( १३८ ) 


किस की तुलसी कौन घाम है | कहां इनका खुस्थान है। 


. कोई सम्मुख झा बतलाये ॥ Tato २॥ 
| दुल्ला को जगमाता वताचे । शालिग्राम पिता कहलावे | 
| मात पिता का ब्याह करावे। यह कैसी सन्तान है। ` 
: जो बड़ा के भांवर डलाये ॥ वृत्तों० ३॥ 
तुलसी माता पुत्री.वनाई | शाल्लग्राम पुत्र हुए भाई । 
यह कैसी अनरीति चलाई । ले लिये कन्यादान है | 
_ यह ज़रा नहीं शमाये ॥ geo ४ ॥ 
बृत्त का व्याह कराया। मूखाँ ने य जाल फैलाया | 
ढोग बनाकर लूरा खाया । करी धम की हानि छै । 
नर नारि सभी वहुँकाये ॥ वृत्षों०.५॥ 
जिस धनको तुम यहां लुटाओ । संडे मुसंडोंको खिलयाओ। 
उस से विद्यालय बनवाओ | जो सब से उत्तम दान है। 
कर वसुदेव सुख पाये ॥ gato ६॥ ~ 


भजन १४४ 
टेक-कैसी हँसी कराई कियः नहीं सोच ज़रा। 
क्या अब लो समर ना आई। वे पुराण देवों बिसराई। 
: सुकी जो यो रहेगा॥ कैसी० १॥ अ 
Ems 
जगन्नाथ जाने, बहा जूठा भात खानेद्दी से, गंगा के 


नहाने 
a अनन्त बैंधवाने से । अन्न के न खाने, पिंडदान = ज स । अन्न के न खाने, पिंडदान के दिलाते दिल्लाने | | 


। ` क्या.खहिल = युक्ती ॥ लेलो० १ | 
: “एकादशी रहने से सुक्ती, मरा २ कहने से सुक्ती । 
oe 


——— वी) 


( १३६ ) 


चरनामृत के पिलाने, काशी धाम मृत्यु पाने से ॥ आरे से चिराने 
चार धाम कर आने, कहीं द्वारका के जाने, तन दग्धही कराने से | 
रुद्राक्ष, तिलक छाप, दशम प्रताप, कहि बे वस्‌ के जाप, कहीं 
प्रतिमा पुजाने से ॥ रहा ज्ञान न मुक्ती साधन, ज्यों अजामील 
नारायन, कहके स्वगे गया ॥ कै० २॥. । 
कहीँ मरा मरा बतलाया, ज्यों वाल्मीकि पद पाया। 
लोक विष्णु का मिल्ला ॥ कै०३॥ 2 
भगवान से होय लड़ाई, हरनाकुश जेस TE | 
भोक्त रावण की यथा ॥ He ४ ॥ 
गर्मी सर्दी को TEA, अषि बहुत भांति तप करते | 
जबही पाते थे पता ॥ कै० ५॥ 
बिन ज्ञान मुक्ती नहीं होवे, क्यों मुफ्त उन्न को खोघे। 
Ter पाठक बतला ॥ केश ६॥ 


भजन (४६ 


दोहा-रके सेर मुक्ती बिके, लो सब इसे खरौद्‌। ` 
_रजिस्टरी करवाय लो, देह पोप रसीद ॥ 
रेकः कुछ काम न जप तप ज्ञान खे लेलो सस्ती है मुक्ती। 
जगन्नाथ जाने से मुक्ती, जूडा भात खाने से सुक्ती। 
अनन्त बँघवाने से मुक्ती, कहीँ गंगा स्नान से । 


———a है. 


Wore oF es (१४०) 


पिंडदान करने से मुक्ती, कभी चरणामृत के प्रान स। . ,:: 
कहते हैं कभी नहीं रक्ती ॥ लेल्लो० २॥ 
काशी में मरने से सुर्ती, चार धाम. करने से सुक्ती । , 
ईश्वर के लड़ने. स सुक्ती, जो है सिद्ध प्रमान से । . 
उसकी नहीं करते भक्ती ॥ लेलो० ३॥ 
BUT eit तिलक छाप से, दशम भागवत के प्रताप से। 
कभी होवे व॑ बं के जाप से, और पूजन पाघाण से । 
Wat छुन तवियत।फुक्ती ॥ लेलो० ४॥ 
सजन १४७ 
टेक-जग उगने का व्यवहार है, जी चाहे जव अजमालो | 
मल २ कर स्नान कराओ, घिस २ चन्दन तिलक लगाओ । 
चाहे जितने भोग लगाओ, करलो यतन हज़ार । नहीं खाते 
उसे उठालो ॥ जी चाहे० १॥ 0 
अजमाये को जो अजमाये, वह तो नामाकूल कहाये। 
यह जड़ वस्तू पिये न खाये, वह पूरा मक्कार है। जो रोज कहे 
लो खाल्लो ॥ जी चाहे० २॥ । 
क्यो इनकी करता भकती है,.इनमें नहीं चतनशक्ती है। 
) तो पत्थर की किश्ती है; इरगिज्ञ- 'होय न पार है । चाहे 
कितनी यतन बनालो ॥ जीःचाहे०३॥:- ` . sie 
तेजसिंह चातुर हैं वह ही, लिखी बेद में माने agi | 
ईश्वर की नहीं प्रतिमा ats,’ निराकार TAS | उस ही के |: 
तुम गुण गालो ॥ जी चाहे० ४॥ ८ + ¦ >. . . | iis oo 


i 


माल TAT ॥ Hae ४॥ 


(. १७१ ) 


भंजन १४८ 


दोहा-पत्थर पूजे इरि मिलें, तो हम ले IN पहार । 
इस से तो. चक्की .भली, पिसा खाय संसार॥ . 
देक--करो चेतन ब्रह्म उपासना, मत करो जड़ा की Bar| 
जड़ से जड़ हो जाये बुद्धी ्रझज्ञान. की. रहे न शुद्धी। 
प्रतिमा पूजे वेदविरूडी । जिन से कोई भी आश ar 
या ही चढ़े मिठाई मवा ॥ मत० १॥ ; 
सुने न सममे हिले. न चाले | जिन पर पुष्प और जल डाल्ै। 
att के दुख कैसे राले | अपनी ही. मेरे प्यास ना। सुख कैसे | 
दै इख देवा ॥ मत०२॥ : . 
sadt सुनी सब यही Gard ।. पुराण भी कही यही बतावे | 
EAS Aa इन मे लगावें। पर तुम को विश्वास ना ।.खा पूरी 
खीर कलेचा ॥ मत० ३॥ _* . | 
- पतिकी सेवा.तज कर नारी। मन्दिर मे -जावै मति मारी । 
बुरी इष्टि वहां लखै पुजारी । परोपकार जहां बास चा । हैं मुफ्त 


परमेश्वर है अपने मन में । फिरो Sea परदेशन A । भूले 
हुये फिरो सत धन मै । ग्रसु का खोज क्यास ना। कस्तूरी मूग 
सो मचा ॥ मत० ५॥ ' 

i भजन १३९ पन 
. ५“ देक-पूजन पाषाण कव तक नहीं छोड़ोगे ॥ ९: 


री 


( १४२ ) 


प्रतिमा पूजा करवाई, ईश्वर भक्ती छुड़वाई। 
बना दिया: पशु समान ॥ कव०.॥ - 

नाना पूजा चलीं जबसे, जड़ बुद्धि होगई तव से । 

' रहा नहीं कुछ भी ज्ञान ॥ कब०॥ न 
क्यों वृथा यह धन खोते हो, कहर मै बीज ater हो। 
मुफ्त में हो हैरान ॥ कब० ॥ 

कही जयपुर से मँगचा के, अरु नाक कान बनवाके। 

दिखाते डे अज्ञान ॥ कब० ॥ 

. | दोहा-कारीगर: सूरत गढ़ी, पैरों बीच दबाय। 

| जो कुछ सत होता वहां, तो जाती उसको खाय ॥ 

फिर सभी वस्तु पहनाके, अरु मन्द्र में थपवा के। ` 
कहालो हैं भगवान ॥ कब० ॥ 

फिर बाजे दिये बजवाई, मंत्र की भड़ी लगाई। 

. कहा अब आगये प्रान ॥ कब० ॥ 
जब “न तस्य प्रतिमा अस्ति”, फिर है यह क्यों ज्ञबरदस्ती | 
हुआ क्या हैं खफ्रकान ॥ कब० ॥ 

सुनो भाइयो ! कान लगाई, जिसने यह सृष्टि रचाई । 

- उसे लीजो पहचान ॥ कब० ॥ 

; गजल १५० ` | 
गढ़ा जो माजुंषी हाथों, कहो वह ब्रह्म हो कैसे । 
ढला जो मान्नुषी सांचों, भत्ता बह ब्रह्म हो कैसे ॥ 

तय दो मे नाड़ी नसके, बच्चन से कहा जिस को। _ 


| | १४३ ), | 


- चो जन्मा भावकष्णाठे, कहो ये सत्य हो कैसे॥ 
पुराणों की कथा से भिन्न, जिस को ss I 


हमने नज़रों से बुतों को जो गिरा रक्खा है। 
खर पै जुतखाने को पोपने उठा wary | 
बुतपरस्ता ने at Sat को छुपा cer है। 
Te हक़ को तहेसंग दबा रक्खा 24 
कह दो पोपा से कि झटका न करें आय्यों से। 
बनो एक बात में सब भेद खुला रक्खा है ॥ 
माक घड़ियाल खे तुम किसको जगाते हो जी !। 
वाह क्या खूब खुदा तक को खुला रक्खा है॥ 
इस तरफ मजमये आगरियार का है नाम समाज | 
खेल तमाशा का वहां नाम सभा रक्खा है॥ 
eet सिदक अगर स्यान से निकले बाइर। 
खर बुतालत का अभी तन से जुदा war है॥ 
काबवो दह कलेसा से हमें काम नहां। 
sea शैदा छं जहां जिसने बना रक्खा है॥ 
feat इस arena ऑर अज्ञो खिरद के झुबीन। 
खुद तराझा छै मगर नाम खुदा wet छै ॥ 


( १४४). 


वाइ क्या कहना है शमा तेरी इन राज़लों का। ` 
तुने भी खूब ही दुश्मन को जला रक्‍्खा है ॥ 


भजन १५२ 


रेक-क्यो स्वार्थ के वश होके पोपजी किया धमे का नाश | 
बूढ़ों का लगन सुना कर व्याह कराया। 
उस अबला को TS. तुमने ही रांड बिठाया ॥ 
जो तुम नहीं फेरे फिराते, वह: कन्या बेच नहीं खाते ॥ 
लाचार घेठेरहजाते, जो तुम see aus दिल्लाते। 
करी तुमने देश की ख्वारी, तुम्हें धिक्कारी, FS नर नारी । 
मिल्नादी बूढ़े स उस की रास ॥ Fate १॥- - 
और मदिरा मांस का तुमने प्रचार कराया। ` 
श्लोक वनाकर मनू.वाक्य बतलाया ॥ `: 
और सजुस्मृति मै तुमने उसे मिलाया । . 
और वांच कर तुमने मुल्क वहँकाया ॥ 
तुम्हे स्वारथने भाया, सारे देश का:नाश कराया | 
अपनाइी मज़ा उड़ाया, ज़रा रहम न कन्या पै आया ॥ 
तुमने स्वारथ'के वश आय, गले कवाय, नाश करचाय | 
न आया; तुम को जरा घास ॥ Fito २॥ - 
ज़ो मांस अहारि के घर तुम नहि न्योते खाते । 
` 'ल्लाचार होके वह फेर मांस,नहीं खाते ॥ . 
पर तुम तो थाद्ध में खूबही गप्फे उड़ाते। - 


(१४५ ) 


_ सिलवा उनको और आप नहीं तुम खाते। 
क्षत्रिय उनको TARA, और मांस मदिरा खिलवाया। 
कहीं बकरों को करवाया, और देवी पर चढ़वाया ॥ - 
उन पर चलवा इथियार, करा फिन्नार, बने सदार। 
ज्ञानो, जब लगे GSI फांस ॥ क्याँ०३॥ 
“तुम धमे के पक्के जमी यार कइलाओ। 
मुंबाफ़िक स्मृति के तुम भी मांस जव खाओ॥ ' 
जब तुम नहीं खाओ मत उनको खिलचाओ । 
जो AC न माने मत न्योते उनके खाओ Il 
तुम अब भी धमे वचाओ, ज्ञरा रहम देश पर खाओ। 
फर्मान वेद वजा लाओ, रही सद्दी को अब तो बचाओ ॥ 
कहे शंकरलाल सुनो यार, बनो मत ख्वार, करो AAT | 
नहीं चले पाखण्ड तुम्हारा, हुआ है घेदो का प्रकाश | 
क्या स्वास्थ के वश होके ॥ ४.॥ 
लावनी १५३ 


अरी अविद्या पापिन तुने, भारत पर विपदा डारी। 
छुमति फैला सब देश बिगाड़ा अब तो निकल जा इत्यारी ॥ 
| | arena ast वैश्य शुद्र हा | सब की तै इर बुद्धि लर। 

| | चलन लगे वहु कुचाल जग मे धमे कमे की सुधि न रही ॥ 

| | बेद शास्त्र हा ! समी gee रय दी रचना नई नई । 

' | असी कलंकिन लाज न आई क्यौ भारत पर कोप भे 

| मात पिता निदेयी होगये बचत है क्या कारी | अरी० ॥ 


x 8 
4% 


* (१४६) 


तेतिस कोटि देवता पूजे निज देवन ना अन आने । . 

कब्र ताजिये जिन्न फरिश्ते लगे पूजने मन साने ॥ 
ककड पत्थर कङ्क न छोड़ा तनिक न भन में सकुचाने। 

सन की दुविधा कहीं मिटी ना लगे कमेकत फल पाने ॥ 

ऐ वेदर्दिन ज्ञरा दया कर भारत पर संकट भारी | ato ॥. ' 
सन्ध्या हवन गायत्री छोड़ी जन्म गँवाया भटक २। 

सूसि पूज के बने पुजारी दुनिया छूटी मरक २॥ 

पाषाण Get धोय २ जल लागे पीवन गटक २। 

चल्न को दें लो चरणासूत पियो स्वर्ग नहीं रहे अटक ॥ 
क्या २ भाव fears तुने देश विनाशिन कढ्हारी | झरी ० ॥ 
देखो भाइयो ! जरा तो समझो इम पोपोँ की चारीतर | 

आए लपालप माल उड़ा ईश्वर बना URS पत्थर | 

झज मद्नमे।हनजी भूले ओढून को न रहे कसर | 

लेगया कोई चुराय TUM ठाकुरजी के सब यस्तर ॥ 

भूषण लेते चोर आज इ Wa आीगिरिवरघारी | अरी० ॥ 
घर २ कर के बिरोध कपटिन ge की नींद अब तो सोई । 
अनेक मत कर भारतखण्ड में विष की बेल्ल दारुण बोई ॥ 
डाल फूट सब देश Bag. झूठ फैला भारत खोई | 

TAI ने सबेस खोया न्याय करेया नहीं कोई ॥ 

आदि कितने पाखण्ड मत भारत मै Bes जारी | go ॥ 
देखो भाइयो ! इस भारत में कैसी सूरखता छाई। | 
ब्रह्म साथिदानन्द्‌ छोड़ के पत्थर पूजा मन भाई ॥ 


ae 


~ 


( १४७) 


सत्य वात को कह सुनो सत करें पोपजी मनचाही | 
जो पूंछे उत्तर नहीं देवे करें मन्दूमति युघ आइ ॥ 
असत्‌ वात जो धमे विरोधी श्रीस्वामी Het सारी । अरी० ॥ 


| BS कह तो सुरा मानते हिन्दू नाम से हो राजी | 


TATA पुरुष'रथ खोया न्योते खा पुरी भाजी ॥ 


| भंग तंस्वाकू अफीस गांजा कहीं डरी चौसरबाजी | 


आये धर्म को दे तिलांजली कथने लगे कथा दाजी॥ 


, | भाई यन्छु परिवार नारि ga सब की है सम्मति न्यारी । अ०॥ 


श्रह्मचय पूरा नहीं करत वालविवाह रचात है | 
विद्याध्ययन नियम खण्डित कर बल और बीरे मैंवात हैं।. ' 
बिधवा दुख पर तनिक दया ना सारी उम्र Baa हैं | 
तोड़ वदमयोद झूखे हा ! लाखौं पाप कराते हैं ॥ 
मिसरीज्लाल्न कहे वेद्ध्वनि सई अब तेरा रहना ना री! 
अरी अविद्या पापिन तूने भारत पर बिपदा डारी ॥ 
. ` - भजन १५४ 
टेक-किया धर्म का लोप पोपोने मये २ अत फेलाय ॥ 
तज वेद शार्न को झूठे पुराण दनाये। 
कर ig विसुख इन सूत प्रेत एंजबाये॥ . 
कर २ मिथ्या उपदेश लोग वहँकाये | ` 
। ` . करःदिया धमं का नाश झुक बढ़ाये ॥ 
इन नानां देव पुजाई, दिया AT भाव फैलाई । 
इन अपनी तोद फुलाई, दिया भारत दश Fare ॥ 


(१४८) 


करवाये खोटे काम, किया बदनाम, देश का नाम । 
धाम घन बैठे सभी गँवाय ॥ किया० १॥ 
कर बालबिवाइ दिया घ्रह्मचय्य छुटबाई | 
बुद्धि बल्न विद्या सब तिस नाहिस करवाई ॥- 
भयो वीये क्षीण जव. रोगन करी चढ़ाई। 
तव मीन मेष कर ग्रह की चाल बताई ॥ 
GE ier मंगल आया, करो तुलादान फरमाया | 
' mel राहु केतु बतलाया, दे धोखा माल उड़ाया ॥ 
लिया अपने जाल में फांस, देश का नाश, किया इन खास 
दास fete तीनों चणे बनाय ॥ किया० २॥ 


मुर्दे का भाद्ध कराय गया भिजवाया। 
वहां क्षिया wet ने माल लूट मन भाया ॥ 
कहीं काशी मथुरा मुक्तिधाम वतलाया। 
Rel जगन्नाथ म भ्रष्ट भात खिलवाया ॥ 
कहीं बलीदान बतलातें | बकरा के शीशु कराते । 
कहीं पंच मकार कराते। अरु मद्य मांस खिलवाते ॥ 
` किया वृद्ध बिवाह प्रचार, बढ़ा व्यभिचार | 
छार दिया बुधि बल्न वीय्ये कराय ॥ किया० ३ ॥ 
इस कपट जाल को अव ता त्यागो भाई। 
करो बैदिक धमे प्रचार परम सुखदाई ॥. 
करा यज्ञ हवन जो क्रूषि सुनि सबन ब्रताई | 
है gag सनातन यही रीति चक्षि आई ॥ 


त न 


Ge (१४१) 


करो अपने बड़ो की सेवा । है यही थाद्ध सुख देवा। 
जिन्हें कर गया काल कलेवा । वह खायें न पूरी मेवा ॥ 
: बलदेव HY घबड़ाय, तेरे शुण गाय, शीश पुनि नाय। 
घाय प्रभु अब तो करो साय ॥ किया० ॥४॥ / 


गजल १५५ 


हे पोपो ! ger करलो तुम सतालो जितना जी चाहे। . 
|| चना ईश्वर की जड़ सूरत पुजालो जितना जी चाहे॥ . 
ज़रा नहीं शमे है तुम को हुये निल्लेज्ज क्यो इतने। . 
बनाकर स्वांग ईश्वर का नचालो जितना जी चाहे ॥ 
करो बदनाम मुदो को भाद्ध उनका कराकर dal 
wart खीर और हलुआ .उड़ालो जितना जी चाहे ॥ 
सिखाकर काम खोटे तुम बुरा हमसे कराते El 
Way सत्‌ के असत्‌ हमको खुनालो जितना जी चाहे ॥ 
करो कुछ खौफ़ ईश्वर का जगह दो रहम को दिल में । 
झजर नेकी का छै नेकी कमालो जितना जी चाद्दे॥ . , 
ईसाई हो रदे छै जो फक्रत छे आप की ऊपा। 
` ऐसे उपदेश को पोपो gaat जितना जी are ॥ | 
न मानेंगे कमी हम भी स्वामी जी की कृपा से। 
कपट के जाल बेशक तुम बिछालो जितना जी चाहे ॥ 
अब आंख. खोल देखो शौर से बेकख कहूँ तुम स। 
खुश होकर सत्यविद्या को फैल्लालो जितना जी चाडे ॥ 


7 


x 
- 
CR IE} alps 


( १५० ) | 


सजन .१५६ 
टेक-क्ष्यों अपना पेट भरा है get का बहाना करके॥ 
ओ माल Ges सुदो क निमित्त खिलवाया। 
बह जुम्ला माल तुमने क्या नहीं पहुँचाया ॥ 
गर Wig लाने मे कुछ उज्ज बताया | 
तो Sa खयानत Gen तुम्हारे आया ॥ 
जो माल पेर भर खाओ | उसे मुर्दों तक पहुँचाओ। 
आकर सारा झाल Gat | किस योनी मै हैँ वतलाओ । 
सव कहो सुझरिसल हाल, अलो मत चाल, खुल गया जाल 
याद्‌ TEA के, जो कुछ iS तुमने गढ़ा है ॥ salto ॥१॥ 
एक सका के अन्दर तुम को वम्द करवाये | 
“SS खाना पानो aga दिया नहीं जाय ॥ 
फिर great Ara एक ब्राह्मण देय जिमाये । 
जो डस के खाने से तुम्हारी तृप्ति हाजाये ॥ 
'जो भोजन बाण खाने | बढ तुम्हारे पेट भें जाचे। 
सब को यक्ञीन'हो जावे | और प्रम भो सव मिट जावे । 
नहीं तजो श्राद्ध की चाल, करो मतराल, आप प्रतिपा, सारी 
सृष्टि के, नाइक सर बोरू धरा है ॥ क्यों० ॥२॥ 
' अध्याय दोम गीता में साफ ल्लिखा a 
' जिस समय देह से होता जीव ger है ॥ 
tf 


' कमं pas a तन और नया मिलता ड्र | 
“कहो लत या कि आद्ध वेजादै॥ | arta 


अब सच २ हाल सुनाओ | मत माल मुफ्त के खाओ | 
क्यों जग सै हँसी कराओ | मुर्दो के झुली कहाओ॥ 
नहीं आती तुस को शम्मै, छोड़ छः कम्मे, व कुल के धम्मे, 
भी त्यागन करके, न्योते पर चित्त घरों है॥ ato ३॥ 

जव लखचौराखी , योनि शासत्र बतलावे। 

तो क्या है. पता मर कौन योनि में जावे ॥ 

कमीच्ुसार गर GRC की योनी पावि। 

तो खीर कचौरी केसे सूकर फिर खाच ॥ . 
पहिले योनी का पता बताओ | फिर उसके सुवाफ्रिक खाओ | 
क्या नाइक शोर मचाओ । सावित करके दिखलाओं॥ . 
कहे शंकरलाल अव जायो; नांद को त्यागो, खुकमों मे लागा, 
चेद पढ़ २ के, जो स्वामी ने भाष्य किया है ate ४॥ 

भजन १५७ 

रेक-सुदों का. आद लिखा चमे द्खलाओ। छ 
... जिस वेद॒ मन्त्र में पाओं, वह मन्त्र हमे दिललाओ, योः 2 
क्यो करो विवाद ॥ लिखां० ॥ जीत पर तीर चलाझ फू, 
मरों के पिण्ड भराओ, hie औलाद ॥ लिखा० ॥ कि 


लिये तुम्हें पालना था, लाखों का घर घाला था, करो उस. |. 


दिन को याद ॥ ल्लिखा०ः। जीवत ही श्राद्धः रचाओ, जो तीन: 


पुश्त बतलाओ, वेद की दै मर्याद! लिखा०॥ | 
PTUs न i a 


= ( १५२ ) 
Si... सुपर 
दादरा १५८ 
टैक--पोपलीज्ा कही ना जावे ॥ पोप०॥ 
मरते बैतरनी सिस्कत गइया। रोगी पर दानो का चल्दा 
लगावे ॥ पो० ॥ पियंडों की खातिर जौ का अर्दवा। पंडॉ को 
पूरी कचोरी खिलावे ॥ पो०॥ कुश पर लपेटे बालों के धागे। 
Seat की देही का ढांचा वताचे ॥ dro ॥ द्शगात्र षोडशी पका- 
दृशो मै । जीतों को बहुत सा नाच नचावे॥ पो० ॥ घर Rar | 
खाने को दाने भी नाहीं । क्रिया करम को वह कर्जा कटाव ॥पो०॥। |` 
घर में तो सोचे खरारी खडुलिया | dict को सिजिया पलँगिया 
Frere. पो० ॥ घर में ar रहने को छप्पर भी नाइ । drat 
को छाता चंदनिया तनावे ॥ पो०॥ शीतल्लप्रसाद लखि भारत की 
दुर्गति। रोवे द्वियरवा जिया BSA ॥ पो०॥ : 
भजन १५६ 


टेक- ज्योतिष का जाल फैलाया लोगों ने। 

ज्योतिष थी गणित की विद्या । उसे करके फलित wk. 
था। भम में दीना डाल ॥ फै०॥ भूगोल खगोल न जाने। 
' नहीं झार्य अन्य पहिचाने । लिखा है कया २ हाल ॥ ke ॥ 
पक जन्मपत्र लिख लाये। नव ग्रहा के Ste झुनाये । जन्म 


साढ़सती बतलाई। झह 
का आइ। ह राह केतु 


Fo Oe tT 


( १५३ ) 
मृत्यु से जो वचना चाहो । मृत्युञ्जय जाप कराओ | ग्रह Sait 
टाल ॥ फै० ॥ मंगल बुध दान बता के। चावल घृत गेहूँ Far के। 
और लो कपड़ा लाल ॥ फे०॥ चांदी का चन्द्र बनदाओं | सोने 
का सूय्यै लेआओ । दान करो पीली दाल ॥ फे०॥ नही 
सस्येसिद्धान्त पढ़े हैं। सव अपनी २ गढ हैं । न जाने ग्रही की 
चाल Who ll कहे वासुदेव यह झूठे | ज्योतिष का नाम ले 
we । उगा धोखा दे माल ॥ फैलाया० ॥ 
भजन १६० 
टेक-रहना हुशियार Tat के फंदे से । ८ 
यह ऐसा जाल fara ।-धोखा दे are hard । करे 
अपने अखतियार ॥ पो०॥ महाराज ज्योतिषी आये । अँशुल्ली 
गिन ग्रह Gare । चढ़ा ढैया का भार ॥ पो० ॥ कहीं दिशाझल 
 बतत्लांच । कहीं योगनीचक्र सुनावै ! बन्द कर दै व्यवहार 


| ॥ पो० ॥ कोई खुदको ब्रह्मा बताव । सव्र कमे धमे छुड़वावे। 


कह झूठा संसार ॥ पो०॥ कोई बने गुरू मठधारी-। पुजे | 
जिन्हें नर नारी, मंदिर में हो व्यभिचार ॥ ato ॥ कपड़े रंग 
सूड़ Fea | और टुकड़े मांगकर ara | निकाला है रुज़गार 
॥ पो० ॥ कहे बासुदेव समझाई | स्वामीने दिया जगाइ । झबतो 
उठ बैठो यार !॥ पो०॥ ' 
गजल १६९ 
ऐसी क्या देखी खता तुमने हमारी पोपजी। . 


( १४४ ) 


हम को कर रक्खा जो तुमने जां से झारी पोपजी ॥ 


, कर रखा है तुझने क्यों पाखाना और पेशाब बन्द | 


जो लगादी सायला की कैद भारी ऐोपजी ॥ 


MAI रोहिणी की छल के साना में लगा | 


पेट में औलाद के मारी कटारी पोपजी ॥ 
बेदविद्या के ga तुम ऐसे. दुश्मन हाय ! हाय !! । 
करदिये रचकर अठारह पुराण जारी पोपजी ॥ 
SA २ दूसरों का धन कपट की राह से | 
आपटी तुम होगए आखिर भिखारी पोपजी ॥ ` 
क्या नशा तुसको चढ़ा था आति के अभिमान का । 
यह बुरी हालत उसी की है खुमारी Vast ॥ 
Fe भंगी Was Ta अहीरा के तमाम | 
तुमने पुजवाई हमें लोनाचमारी पोपजी ॥ . ;: 
रात को तुमने दिवाली में खिला करके SAT । ` 
तुमने ही हमको वनाया है Gant पोपजी ॥ 


ˆ देवी और भूतौ पै agar करके बकरे सुर्गियां | 
> तुमने ही सिखलाई दमको गोण्तज्वारी पोपजी ॥ 


भैरवीचकर में ले जाकर किया छमको ae 


आयो ले कर दिया हमको अनारी पोपजी ॥ - 


ईशपूजा छोड़कर सब सूरती पूजक हुए। | 
छोड़कर हाथी करी खर की सवारी Gast ॥ 
नाक सूंदे गुदड़ी ओढ़े बैठे हो क्या सोच सै) | 
अब तो फिर चलने लगी वादेच हारी पोपजी ॥ 


( १५४ ) 


मातृभाषा की अब तो क़दर फिर होने लगी | 
पाठशाला जाबजा होते है जारी पोपजी ॥ 

देश में अब हर तरफ उपदेश की भरमार है। 

खुल रही है सब कपट की होशियारी पोपजो ॥ 
देते है स्वामी दयानन्द को बड़ाही धन्यवाद | 
जिसने welt खोलदी सारी तुम्हारी पोपजी॥ 

क्या बताऊं तुम को गति पोपों की अब शांतलप्रसाद | 
है पुलिस meat समाज और इश्तिद्वारी पोपजी ॥ 


दादरा १६२ ` 
रेक-देइ धारे नहीं प्रभु प्यारे। देही का पाना कमा का 
है। इश्वर है सारे कर्मा से न्यारे॥ seo १॥ इश्वर तो सब 
के शरीरां को रचता | इंशवर.की देही को कोन सँवारे ॥ देइ०२ ॥ 
गर्भों का रहना छेशों का सहना। मुक्ती के दाताने कैसे सहारे॥ 
Jeo ३॥ ब्यापक अनन्ता धारे शरीरा | Tat से राते है. मस्तक 
तुम्हारे ॥ दहः ४॥ लोटे में सागर मुट्ठी में आकाश | शीतल" 
प्रसाद कहो किसने भरारे ॥ देह० ५ ॥ 
'दादरा १६३ 
उेक-मानो प्यारे पोपो ! हमारी कहदी । अब तुम्हरो कुछ 
बाक़ी नाही | ठगई की देखलई खाता बडी ॥ मानो० १॥ सुरज 
को मोती मंगलं को सूंगा। चन्दा  चुकाय दियो चावल दही 
सानो० २॥ gate का बकरा काली का भैसा। लिंगों की पूजा से 


td 


( १५६ ) 
= 
दोहरी aah. मानो० ४॥ शोतुलप्रसाद्‌ जड़ पूजा मिटाय दई | 
पकौ न राखी तुम्हारी सही ॥ मानो० ५॥ 
दादरा १६४, | 
eae पोषों को सव घर देहिं तो भी थोड़ा दिया । मड़हा 
भी देवे, उसारा भी देव, छानी को छप्पर देहि॥ तो० १ ॥ जन्मे 
पै देवे Rare पे देव, मांदे मरे पर BA ॥ ato २॥ मीरा पै देव, 
मदारों पे देवे;कबरों पै चानर देडि॥ तो० ३॥ Mt दान कर 
पोप को देवै, अरु सव जेवर BFE ॥ तो० ४॥ पोषो को देवें उन 
की खी को देव, लड़कों को हुइभर दि ॥ तो० ५॥ शीतल 
असाद राज सब देके, Hat ate फिर SFE ॥ तो० ६॥ 
. दादरा १६५ 
-रेक-प्यारे पोपो ! काहे उदास अव क्या बाकी रहा । चले | , 
भी कर कर लिये चली भी करतीं | कर fat भोग Rare ॥ |` 
अब° १॥ वेदों को छोड़ा पुराणों पै रीफे। भारत का कर दिया 
नाश ॥ अब० २॥ पत्थर पुजाये मुदे जिमाये। बल्ली का खिलाया 


मांस ॥ अब० ३ ॥ शीतल्प्रसाद्‌ पर कृपा करो झब। Tat रह्दी 
कोई सांस ॥ अब०४॥ : ; 


दाद्रा १६६ 


| a _ इसी कारण से तुमको जगाय रहे हैं ॥ 
. टेरै बिधवा अनाथ, कोई देता न साथ | TS, कोई देता न साथ। चद रोकर के हमको रोकर के हमको | 


' 


= रहे हैं ॥ इसी० ॥ घूर्त औ पाखण्डी, यनि योगी और 
दडी । मत वेद विरुद्ध चल्लाय रहे हैं ॥ इसी ० ॥ कह पै किरानी, 
HE SS है कुरानी | fast धम से मुक्ती बतायरहे हैं ॥ इसी ० ॥ 
Re व बकरी व गाय, लाखों करतो है हाय। निज et को 
कबरें बनाय रहे हैं ॥ इसो० ॥ साधु और पण्डे, कहुं चोर जार 
शुड | सब भारत में छूट मचाय रहे हैं ॥ इसी० ॥ जागे नेकहु 
न हाय ! गये केतेहु जगाय | अब ता सारे कारज नसाय रहे हैं॥ 
इसी कारण से तुमको जगाय TEE Nl 


गजल १६७ : 


हँसी अपने बुजुगौं की कराये जिसका जी-चाहे । 

कि बेतहक्ीक्र'जड को सर wen जिसका जी चाहे ॥ 

है वैदिक धर्म रूपी चश्मये आवे बक़ा ज़ारी। - 

पिये जल हाय मुँह घोये नहाये ज़िसका जी चाहे ॥ 

दिखाई करके तहक्रीकात वैदिक मत की स्वामीने । 

कि अपने को मज्ञाहिब से बचाये जिसका जी चाहे ॥ 

नहीं है बहस करने मे इमे कुछ उच्च दम भर का। 

'इरणक मञ्ञहव के आलिम को बुलाये जिसका जी चाद्दे ॥ 

समाजों की न होगी भीमसेन आदी से कुछ हानी । . - 

खुशी सत्‌ aa का दुंश्मन मनाये जिसका जी चाहे। 

rat मुमकिन दै दोलकना फ़िदा अवतार इश्वर का। . | 

रल सिद्धान्त वेदौ का मिटाये जिसका जी चाहे ॥ 
iJ Aw  प-्निनसससलनननसना 


( १५८ ) 


गजल १९८ 


नक्रारह घर्म का वजता है आये जिसका जी ast 
“ सदाक़्त वेद अक्रदस आज़माये जिसका जी चाहे ॥ . . ` 
भटकते फिरते क्यों तुमहो भला अब किसर लिये प्यारो! । 
गया खुल धमे का द्वारा अब आये जिसका जी चाहे ॥ 
सिचा एक वेद पुस्तक के नहीं कोई मानने लायक । 
पुरानी सब से ओर सच्ची दिखाये जिसका जी ars 
कमाल अल्ला नहा कोई सिवा एक वेद पुस्तक के । 
तनिक भी इस में शक हो आज़माय जिसका जी साहे ॥ 
लिखा यह वेद पुस्तक में कि एक जगदीश है सबका | 
` बरौर इसके get को सर झुकाय जिसका जी चाहे ॥ 
नहीं वैतुल सुक्रहस में न कावा है मकां उसका | 
नहीं पूरब और उत्तर मै उहराये जिसका:जी चाहे ॥ 
व्यापक है जो हर जगह उसे एकदेशी साने यह। 
हजारों बुत्त गढ़ करके बनाये जिसका जी चाहे ॥ 
नहीं आवतार है उसका नहँ सुत मात नारी है। 
- कलंक इस क्रिस्म के झूठे लगाये. जिसका जी चाहे ॥ 
जो एली २ करता था न हकने मददगारी की। 
तो फिर खातिर पे उसके आं Hart जिसका जी चाहे ॥ ' 
` शिफारिश नुबी पीरो की वह इगिज है नहीं छुनता । 
अवस इत्तज़ाम रिश्वत का लगाये जिसका जी चाहेः॥ 
मनादी शहर में करदो पढ़ो तुम वेद पुस्तक को | 


| Cu 
और हुंडी जाल की झूठी चलाये: जिसका जी चाहे.॥ 


ere दिल से करो भक्ती प्रभू की वेद्‌ के द्वारा । 

दनो यो शभेसारी को उठाये जिसका जी asi; 
“झरे सेवक ! निकल जब्दी कपड-पोपों के फन्दे से । - 
निकलकर qat कहता जा कि निकले जिसका जी चाहे ॥ 


दादरा १६९ 
. हमतो सोते भारत को जगाये जायेगे । 
` पुरानी कुरानी जो चाहे सो ae हम० ॥ 
। काम कध मद्‌ लोभ सबको, भंग चरस मद्य सब नशा को । 
| anit से यह सी छुड़ाये जायेंगे ॥ हस, १॥ | 
| स्छूठे पुस्तक मिथ्या कहानी, अपस्वार्थी और मनमानी | सव 
| set Ses म न 


_ चुतो की पूजा seed, सैट कुर्बानी नफ्सपरस्ती । अव 

सव के मनौ से मिटाये जञायँगे TAI ३॥ ; 
सुदौ की सेवा खाना खिलाना, खावे जो धूते करके चहाना | 

इन पाखंण्डों का भेद बताये जायँगे ॥ हम० ४ ॥ 

गउऔं -की विपता बिधवों की जारी, जिस से हुई ढुगेति 

हमारी | अब इनको दूखो से छुड़ाये जायेंगे ॥ हम० MN 
` पुं का कटना जीवो का मरना, Het का करना बायु का 

सड़ना । अव लोगो से चन्द कराये जायेंगे ॥ हम० ६॥ ` 
अडुआ नचाना रंडी को गाना, राखे कराना धनका गैँवना | 
| लोगों से झुभकृत्य कराये जायँगे॥ हम० ७॥ 


( १६० ) 


भाई से देखो रूठा है भाई, बाहरी और कहीं घरढाई। हम 
फिरसे इन सब को मिलाये जायँगे ॥ हम० ८॥ 
भारत की हुई अजब तबाही, GEA लगे हमें यवन इंसाई। 
इम तो भारत की व्यवस्था खुनाये जायँगे॥ हम» ९ ॥ 
ऐसी अविद्या थी हम पर छाई, इंश्वरन दिया ऋषि प्रगटाई 
अब तो स्वामी के गुन सव गाये जायँगे ॥ हम० १० ॥ 
परम गायत्री सन्ध्या हवन अब, वेदो के मन्त्र सुन्द्र जो 
सब | लोगों को अब यह सिखाये TAA ॥ हम० ॥ ११ ॥ 
इइवर के गुण मिलकर गाओ, बुरे कमा से मन को हटाओ। 
आरज फिर सब आनन्दपद पाये जायँगे ॥ BAO ॥ १२ ॥ 
भजन १७० ४ 
गाहा स्वामी दयानन्द आये, भग धूते. पाखंडी भररररर 
द्दीन भारत पर रूपा कीनी ज्ञान रूप जिन वपो कीनी । 
ठागिया मन में सोचन लागे, छलिय। कम्पे थररररर ॥ १॥ 
बिद्यालय और यतीमखाने, खोल दिये जिन धर्म खजाने | 
समय पाय उदय भयो दिवाकर, तिमर गयो जैसे सररररर 
मारिन को जो शद्ग कह थे, खुद गर्ज्ञी से पेट uta 
कन्या शाला होगई जारी, उड़ा खयाल पह फररररर ॥ ३॥ 
बेद रूप जिन वाण चलाये, भारतवासी आन जगाये | 
` गाये बरोही कहांतक महिमा, पोप जाल फटो चररररराशो 


गजल १७१ । 
कप दे स्वामी दान अगाया ga धन्य है स्वामी दयानन्द जगाया तुमने । 


= निद्रा से इमे आन उठाया तुमने ॥ 
महाभारत से अविद्या का अंधेरा छाया | 
चेद्‌ प्रकाश से तम सारा हटाया तुमने ॥ , 
नाना पन्था भं भटकते थे पटकते सर को । 
नान्यः पन्था-यह सत्‌ उपदेश सुनाया तुमने ॥ 
प्रभु को छोड़कर पूजी थीं wat तक इमने | 
फिर से दो काल की सन्ध्या में लगाया तुमने ॥ 
TH घड़ियाल वजा करके करें थे भक्ती | 
योग कर मन को ठहराओ यह वताया तुमने ॥ 
दीधे आयु के विवाह से जो डरे थे इम सब । 
बन के ब्रह्मचारी ये आदश दिखाया तुमने॥ 
अन्य पन्थोने दवाया था वनाकर झूठा | 
सत्यमेव जयते विजय नाद वजाया तुमने ॥ 
वेवा और दीन मुसलमान इसाई Ela | 
इनके फेदे से छुड़ा धमे बचाया तुमने ॥ 
ख्रीदाद्रौनाधीयाताम्‌ कहे थ सारे। 
इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्‌ वाक्य खुफाया तुमने ॥ 
Beat का नाम भी भूले थे कहे हैं किनको | 
वेदो की कुंजी ये सत्याथे बनाया तुमने ॥ 
करं वणन मैं कहां तक लो तुम्हारी स्वामी | 
वासुदेव हिन्दू से इढ़ आये बनाया तुमने ॥ 


5724 MR 


ह १६२ ) 


गजल १७२ ` 
ऋषीही इन्सां वना गया है, कि देश भक्ती सिखा गया है। 
wad से दिल हटा गया है, दह देद विद्या पढ़ा गया है॥ 
रियाजमारतमेशुल खिलाथा, वह तोहफा छुदरतसे एकमिलाथा | 
(ज्ञां के झोके बुरा हो तेरा, तू आके उसको GAT गया zu 
saat के प्रचार सोलह साला, ने हमको कैसा दिया संभाला | 
तिमिर के अन्दर किया उजाला, विचित्र दीपक जलागया है॥ 
श्राद्ध के मानो हम थे भूले, जो यज्ञ का अर्थ हमथे च्यूक । |. 
जो भाष्य करने के Wats, वह स्वामो हमको TATA Pal 
अुषी था उन्नीसरवी सदी का, वजाया हर सिम्त जिसने डका | 
बताओ है और कौन ऐसा, जो ऐसी हलचल मचागया है॥ 
चह जैमिंनी जी पै मरनेवाला, कपिल का सत्कार करनेवाला। 
बह धस्मैयुघ में न डरनेवाला, [फिदा करश्मा दिखा गया हे॥ 


गजल १७३ 
| कहां है वह गुल जो देश भारत को, watt जिलागया है | 
खिज़ां का मौसम मिटा के यारो, वहार हरसू खिला गया है॥ . 
खज़ाना अपना जो लुटगया था, जो अपना विसोडिणुमगयाथा | 
जो अएनी पूंजी भी छिनचुकी थी, हमारी हमको दिला गया Rll 
चह चेदविद्या जो शुम गई थी, वह लुर्डुकी थी जो मातृभाषा | 
चह उठगये थे जो वणी आश्रम, दोबारा उनको विठागया हैं ॥ ` 
बह बुतपरस्ती की gat जिसमे, चज्ञारों मत के लगे थे पैचन्द। 


( १६३ ) 


|| उतार कर तन से वदददियत का, बह जामा हमको सिलागया है॥ 
| मिसाल मढक कमाल खुश थे, शरीर कीचड़ में सन रहा था । 
बदन से आने लगी है खुशवू, इतर से हमको नहला गया है ॥. 
जो सम्प्रदायो मै सुनकिसम थे, था एक का एक जानी दुश्मन । 
बह एक रास्ता बता के fee, gat को वाहम मिला गया है ॥ 
कोई था वढ्मस्त में को पीकर, कोई था ऐयाश धनको पाकर | 
उतर गया सब नशा वह यारो ! कि जामे अमृत पिल्ला गया है ॥ 
| कमाल से अपनी इल्मियत के, जलाल से अपनी मार्फत के । 
मुखालिफो के भी दिल को एकदम, वह मदे मेदां दिला गया Sn 
दया थी ओव्वलमै जव कि उसके, तो पीछे आनन्द क्यों न होता | 
| | द्य। से आनन्द करके शमा, वह मोत्त को खुद चल्लागया =n 


भजन ९७४ 


टेक-स्वामी के वान रड़के पोपदल्लन में । ' 
रिपु अनेक थे मतवाले, जिन निज २ शस्त समाले | . 
चढ़े आ मेघ समान ॥ रड़क० १॥ 


घनाक्षरो। _ 
oft के निशान कहि छल के नकारे बंजा, HE AE संस्कृत 
शिर ag घार के। केते तरवार ल पुरानन कुरानन की, कोई 
इंजीलन at तापन सँसार के ॥ जाति अभिमानी: कोई नास्तिक 
रिसालदार, at पोप गढ़ी को बिचित्र ही संवार के। जय हो 
mm ine 7 ?' 


~ 


( १६४ ) 


Fa पाना लाए ee EE | 
सनातन at कड़खे की टेर भई, मोर्चे अनेक थे इजारन 


की वार के ॥ १॥ 
गजे तर्ज चिल्लाये, सब अपने मान गंवाय | 


लगे जब वान प्रमान ॥ रड़के० २॥ 


TAAL | 


. ४ 


५ 


` आशम्‌ के निशान व्याख्यानों के नकारें वजा, तकं तरवार 


गोली गायत्री के छन्द की | साम गान कड़खा था, वेद मन्त्र 
छरेनकी भई टाप शाख के तुरंग औ गयन्द की ॥ सेनापति 
श्री प्रधान मन्त्री ही रिसालदार, मोरचा समाज, सेना सभासद्‌ 
gra की । होके घटाटोप, चढी वेदन की तोप, भागे भागे फिरें 
पोप, जीत भई दयानन्द की ॥ २॥ 
ली स्वामी शक्ति इक युक्ती । हुई अमित रिपुन की झुक्ती॥ 
भगे कितने ले प्रान ॥ रड़के० ३॥ 
कितने तो चाहि पुकारे । कितने हुए शरण विचारे। 
बचाओ इपानिधान ॥ Tae ४ ॥ 
जय खदा सत्य की होती । पर BS बड़ाई खोती । 
सत्य सबसे बलवान ॥ रड़के० ५॥ 
| सव वेदो को जाने थे। छः शास्त्र को माने थे | 
विरोधी तज्ज पुरान॥ रड़के० ६ ॥ 
ह्वै धन्यवाद स्वामी को । हम कहै सभी इक स्वर हो । 
चन्यं पूरण विद्वान ॥ सड़के० ७॥ 


= कांजीमल् erage । सब करियो मित्र सहाई। 
जभी saa मान ॥ रड़के० ८॥ 
ह सजन १७४ 

टेक-होना दुशवार दयानन्द स्वामी. खा। 
जिन धमे के कारण भाई | तन मन धन दिया लगाइई.। 
चेद! का किया प्रचार ॥ दया० १॥ 
विद्या का बल्ल दिखलाया। काशी को जाय हिलाया | 
ट at ने मानी हार ॥ दया० २॥ 
जितन्न भी थे मतवादी । सव की ही पोल दिखादी। 
उखाड़ी जड़ से दीवार ॥ दया० ३॥ 
| मंसधार पड़ी थी नैया । नहीं था कोई और खिवैयां। 
| महर्षि कर गए पार ॥ दया० ४ ॥ 
| श॒म्मों कहे. धम्मे सँभालो । स्वामी की आज्ञा पालो । 
शसृषी ऋण Sat उतार ॥ द्या० ५॥ 

गजल १७६ 

तुम्हीं पर सुन्सफी ठहरी, श्री स्वामी को क्या ART | 
षी योगी गुणी ज्ञानी, मुनीश्बर देवता कहिये ॥ १॥ 
बचाया gs रस्ते से, दिखाकर सत्य का मारग। 
पिता कहिये शुरू कहिये, जो कुछ कहिये बजा कहिये ॥२॥ 
किया बह काम छै उसने, कि जिस की अब जरूरत थी ।. 
किया वेदौ को भाषा मै, उन्हीं का हौसिला कहिये ॥ ३॥ 
लगादी जान झेली सखतियां संसार की खातिर। 


TTT ` 
(१६६) 


हितैषी जाँचमा री उसको इर एक इन्सोजां कहिये ॥ ४॥ 
हुई थी कमसिंनी की उम्र में कन्या जो विधवायै | | 
विवाह उनका न फिर होना, जुब्म कहिये न क्या कहिये ॥५॥ 
Sa अपनी ही oma ने, डुवाया और डुवाये गी । 
ख़ता रामार की क्या है, य अपनी ही ख़ता कहिले ॥६॥ 
गजल १७७ 
कभी हम वलन्द्‌ इकवाल थे तुम्हे याद हो कि न याद हो | 
हरफन में रखते कमाल थे तुम्हे याद हो कि न याद हो ॥ 
पढ़ते थे जब हम वेदो को जाने थ सब के भर्दा को | 
रखते न अपनी मिसाल थे तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
पाबन्द थे जब कर्म के माहिर थ अपने ध के। 
रोशन सभी पर जलाल थे तुम्हें याद हो कि न याद ST ॥ 
जब से जिहालत आगई तारीकी STA छागई। -. 
मुफ़्लिस है जो खुश हाल थे तुम्हे याद हो कि न याद हो ॥ | 
हालत दिगरयूं होगई क्रिस्मत हमारी सो गई। 
रोते हैं अब जो निहाल थे तुम्हे याद Se कि न याद हो॥ _ 


| गजल १७८ 

भारत के वह दिन लौट के कभी आयेग कि न आयेंगे । 
घन वीरता Feat हुनर कभी आयेंगे कि न आयेंगे ॥ 
कहां राम लक्ष्मण भरत जी की बिरादराना Teta | 
पेस प्रेम भाइयों में परस्पर कभी आयेंगे कि न आयेंगे ॥ 


( १६७ ) 


कहां सीता जी सी पतिव्रता पति रामचन्द्र से egadt | 
दशरथ के सदश भी पिदर कभी आयेंगे कि न आयेगे ॥ 
हरिश्चन्द्र शिवि अरु दधीचि से दानो कहां वलि कर्ण से । 
ऋषि सुनि वशिष्ठ से फिर इधर कभी आयेंगे कि न आयेंगे ॥ 
कहां अग्नि वायु व अंगिग कहां वालमीकि च आत्रि जी । 
गौतम कणाद कपिल जी फिर कभी आयेगे कि न आयेगे ॥ 
कहां भीष्म कर्ण द्रोण अरु अभिमन्यु वीर शिरोमनी । 
aga से फिर यहां क्षत्रीवर कमी आयेगे कि न आयंगे ॥ 
कहां द्रौपदो रुक्मिणी सुभद्रा गार्गी औ खुलोचना-। ` 
चैले स्त्रियो मैं भी असर कमी आयेंगे कि न आयेंगे ॥ 
दयानन्द जी स हितैषी जो परहित में तन मन देगये। 
सब को जगाने को दर बदर कभी आयेंगे कि न आयंगे ॥ « 
बलदेवं भारत वर्ष की हालत पै अश्क वहा रहा । 
देशी भाइयों के भी दिल इधर कमो आयेंगे कि न Bae ॥ - 
भजन १७६ 


Yue दिन सारत यह सब देशों का बस सरताज AT | 
जिस ज़माने मै यां पर क्षत्रियां का राज था ॥ 
शेक-भारत को सुना छोड़ के, वह कहां गये मद्दाराज.॥ 
गये राम लखण कहां शूर वीर वलघ'री। . 

जिनके बल से पृथ्वी कांपे थी सारी ॥ 
गये कहां युधिष्ठिर भीम भीष्म तपघारी | 
कहां परशुराम अज्भुन स शस्त्र खिलारी ॥ 


[OEE 0 नम नि राणा 


(१६०) 


कहाँ करे गये असिमानी | कहां शुरु गोवैन्द लासानी ॥ 
परतापसिंह वलवानी | जिनक्षी विख्यात कहानी ॥ 
किये काज set ने बड़े, न मन में डरे, युद्ध में लड़े । 
नहीं FE मोड़ के, रण अन्दर हरदम गाजे ॥ बह कहां० १॥ 
कहां गये वशिष्ठ और व्यास से ऋषि Faraz 
कहां कणाद गौतम कपिल जैमिनी सुनिवर ॥ 
कहां पातंजली स आृषि और पराशर। 
जिन की कृपा से विद्या Gait घर घर ॥ 
कहां गये पाणिनी भाई | जिन रचदई अष्टाध्यायी । 
कहां गये कृष्ण खुखदाई | जो वैदिकधर्म अचुयायी ॥ 
गये नारद ब्रह्मा कहां, करूं क्या वयां, रहे नहीं यहां । : 
बह नाता तोड़के, जाकर परलोक विराजे ॥ वह कहाँ०२॥ 
कहां हरिश्चन्द्र से राजा गय सतवादी | 
दिये पुत्र St त्याग और राज्यादो ॥ 
- कहां गये दशरथ और जनक धस BATE | 
` नहीं टरे वचन से प्यारा जान गँवाई ॥ 


कहां शिवि दधीचि राजा वल |. कहां मोरध्वज विक्रम शल। 
, कहां दिलीपं अज रघु निरमल। रहे बने घे म निश्चल ॥ 

' | अब क्या तद्बीर वनायें, कहांसे लाये, मुफ्त Rawat | 

` मरे शिर फोड़के, सब होगये काज अकाजे॥ चह कहां ३॥ 


क्षत्रिय छु मे होगये हैं चश्यागामी | 


, - (१६६) 3 
दी डोर धर्म की छोड़ पाप की थामी। - [ 
ब्राह्मण कुल जो थे अषि मुनियां के नामी । 
वह होगये विद्याहीन और बहु वामी ॥ 
सन्ध्या गुरु मन्त्र बिसारा। at अग्निहोत्र नहीं प्यार | 
यों भारत दीन पुकारा | Sagat सभी हमारा ॥ 
. अव भी शोचो मतिहीन, वनों प्रवीण, मुरारी दीन। कडे कर 
जोड़ के, वेदों के बजाओ वाजे ॥ वह कहां० Bl _ 


भजन १८० 
देक-भारत क्यों रुदन मचावे सब दिन दोत न पक समान॥ . 


शेर । १ 
एक दिन वह था कि बल विद्या में हम भरपूर थे। 
और दौलतमन्द सब देशों में भी मशहटर थे ॥ 
सब Sa झुकते थे वो मातहत आप इजूर थे। 
जो वचन कहते थे मुख से हर तरह मंजूर थ ॥ 
एक दिन ऐसा होना था। हमें देख २ रोना था I 
गोरव सारा खोना था। पड़ ग्रफलत में सोना था ॥ 
अब क्यो होते दिलगीर, बांधिय धीर, मानो तदवार, 
इश का मन में कीजे ध्यान ॥ भारत० ॥१॥ 


शेर 
कैसे २ शुर विद्यावान और दानी हुये । 


(१७०) : 


इमलरी क्या कर सकें कोई के लाखानी हुये ॥ _ 
जिन के बश मै देवता तक अग्नि और पानी हुये । 
चह भी आफत मै फैल गो कैसे ही मानी हुये ॥ 
हुये हरिश्चन्द्र सत घारी | वलि चै पड़ी विपता भारी । 
सीता सतवन्ता नारी | रही वद कुछ काल दुखारी ॥ 

` "तुम सोच फ़िकर दो टाल, देखो कर ख्याल, प्रवल है काल, 
चक्र में जिंस के सभी जहान ॥ भारत० ॥२॥ 


शेर 


जिसके थे सौ पुत्र और भारी कुटुम्ब परिवार या. 
राज्य था घन था उन्हे हर बात का ALAM था ॥ 
उनको भी पक दिन सुसीवत ने किया'वेज्ञार था। 
| कुछ न कहता था समय के चक्र से लाचार था Ml 
एक दिन वह था अयोध्या में बड़ी थी घूम घास। 
था यङ्गी सबको यही राजञा बनेंगे कल को राम॥ 
एक दिन gat मगर वह शोकसागर भे तमाम । 
क्यों मरे जात हो भाई शौर का अब है सुक़ाम ॥ 


चल्ने राज के बदले बनको | तज वस्त्र खाक मल तन को ॥ 
क्या मिला कहो रावन को | गया छोड़ यहीं सब धन को ॥ 
यह है दुनिया का फेर, न आंसू गेर, दिल को रख शेर, राम 
नगरी चढ़ चले विमान ॥ भारत० NAH 


( १७१.) 


सा os फि 


पछ 
शर 


धीर पुरुषों का यही है नियम धीरज धारना। 
aa अपने मन मै रखना और न हिम्मत हारना ॥ 
सत्र करना और दशा बिगड़ी को नित्य सुधारना | 
सत्य मारग से कभी मनको न अपने टारना ॥ 
दो मित्र छोड़ घवराना, तुम भारत के हो दाना | 
देखा है वड़ा जमाना, फिर क्या तुम को समस्हाना ॥ 
तुम जपो सब्चिदानम्द, कटै सब ora, मिले आनन्द, 
कहे शमा फिर होवे मान ॥ भारत० ॥४॥ 


गजल १८१ 


ऐ बुतपरस्तो, बुता के भक्तो ! रदोगे सीना फिगार कब'तक। 
हमेशा Ga जिगर को पी पी रहोगे इश्के बीमार कब तक ॥ बन्ते 
हो जोरू जने जने की भला बुरा कुछ न देखते हो । फँसा के 
काङुल के पंच मै दिल करोगे ज़िन्दगी को ज्वार कब तक ॥ कंचन 
को देकर के कांच लेते न होगी इरगिज मुराद ह|सिल | तुम 
जिन पै मरते वह तुम से जळते निभेगी यारी ये यार कब तक ॥ 
तुम्हारे माशुक्न बेबफ़ा हैं तुम बेहया हो जो मरते उन पर | खाते 
हो मुँह पर न चाज आते पिरोगे बीचो वजार कब तक ॥ हराम 
खोरों से दिल लगाते मज्ञा न पाते हँसात आलम | गुलाबी 
चमड़े पै सर कटाते बने रहोगे चमार कब तक ॥ फ़रज अपने 


की gout खवर है न भूल साबिक़ परही सबर है । तुम्हारी 
[i NN dN NSHP SE 


Pr.” 


( १७२ ) 


अफ्लों पै क्या अवर है रहेगी शामत सवार कब तक॥ 
| दुनिया में आकर धकेद्दी खाये घोवी के छुते न घाट घर के। 

यह भी न सोचे अकिल के दुश्मन रहोगे मिट्टी मदार कब तक ॥ 
| थे उम्दा मौक़ा मिल्ला है तुम को आंखों से पदों उठा क देखो। 
`| नशा ये कैसा जमाया तुमने न जिसका उतरा BAT अव तक ॥ 
दे पाक परबर ! ऐ सच्चे Rea ! हो दीद्‌ अब तो 
तुम्हारा हासिल । बलदेव मुद्दत से बे दशा है gat इसकी 
पुकार कव तक ॥ 


गजल १८२ 2 


रहेगी सुख पर ये आव कब तक, रहेगा साइव शवाव कब 

तक । यह नींद गफलत का ख्वाव कब तक, वचोगे आखिर 
जनाव कबर तक ॥ यह शान शौकत राज़व नज्ञाकत, ये नाज़ 
नखरे अजव कयामत । ये जुल्म ज्ञोरो सितम शरारत, यने रहो 
गे नवाव कब तक ॥ है चन्दरोजा बहार गुलशन, न यह हमेशा 
`| & जवानी । ata देदे पुलाव Gel, पकेगा कोमी कवाब कब 
तक ॥. सताते हो बेशुनाह, नाइक, किस घमंड मै फिरो हो भूले। 
डरो न यारो राज़व खुदा से, करोगे लाखों अज्ञाव कब तक ॥ 
| रोते चलेगये Tet से कितने, तुम्हीं अनोखे नहीं सितमगर। | - 
खेलोगे छुप के दांब कब तक, चलेगी}पर पर में नाव कबतक॥ |... 
झूठो इज्ञारो बाते बनाते, बदी से अव तक न ATT आते | लाखों 
Wa पर ZU चल्लात, रड यह क्रातिल खिताब कब तक॥ गरीबों 


= १७३ ) 


का जव गला दबाते, तरस न दिल में ज़रा मी खाते । इराम- 
ज्ञादों को जर लुटाते, उड़े यह TER, शराव कव तक ॥ कजा 
का पैगाम है आनेवाला, चलोगे आखिर मुँह कर के काल्ला। 
पूछेगा हाकिम इसका हावला, न दोगे आखिर जबाव कदतक ॥ | 
दुनिया मै हैगा दो दिन का मेला, हिल मिल के रहना है सव 
को Stara | चार दिना की इस चांदनी मै, करोगे हम से हिजाब 
कबतक ॥ ये उम्दा मौका मिले न हरदम, ऐ सोने वालो विचार 
देखो | अब खोल आंखे दुनिया को देखो, रहेगा मुँह पर नक़ाब |. 
कव तक | वेदार होकर वलदेव जल्दी, अब याद हक़ मे लगा ले 
दिलको । पड़ा रहेगा Tat के दर पर वतादे खाना खराब कवतक॥ 
TAS १८३ 

किसे देख दिल तू हुआ है दीवाना | नहीं तेरी इस जिन्दगी 
का ठिकाना ॥ इजारा MSs हुये इस जमीं पर। गये कूच कर 
जिनको जाते न जाना ॥ जो पैदा है नापैद होगा वह यक दिन। 
फरा सो आरा और बरा सो बुताना ॥ धरम एक इमराह केवल 
चल्लेगा । रहेगा यहींपर पड़ा सव खजाना ॥ है धोखे की टट्टी 
जहां में पुलंद्र । समझ के चलो सुल्क है यह विगाना ॥ करो 
याद उसकी जो atin जहां का | उसी की दया से मिटे 
आना जाना॥ ; 

भजन १८४ 


| दोहा-विषय भोग संसार के, छै सब दुख के मूल । 


(२७४) 


इनमें फँसकर ईश को, मत सूरख तू सूल ॥ 

शेक-पड़ा लोभ मोह के जाल में, नर आयू क्‍यों खोता है। 
यह जग जान रैन का सपना, जिसको कहता अपना अपना। 
भूल गया ईश्वर का जपना, HET हुआ घन माल में । 
क्या सुख की नींद खोता है ॥ नर आयू० १॥ 

चले अकड़ वनऊैल छवीला, अन्त समय सब छोजाय ढीला। 
काम न आये कुटुम्ब कवीला, सूला जिनके ख्याल में । 
कोई साथी नहीं होता है ॥ नर आयू० २॥ 
* आब वो शिर धुन २ पछताधै, रुदन करे और रोल मचावे। 
कुछ नहीं तेरी पार aaa, चूका पहली चाल में । 
क्या खड़ा २ रोता है ॥ नर आयू० ३॥ 

समर सोचकर कदम उठाना, मुशकिल AGIA है पाना | 
AS सुरारी जो छो दाचा, मज हर को हर हाल म। 
क्यो पाप बीज बोता है ॥ नर आयू० ४॥ 


` टेक-दौल्लत की हाय माया मै, तै सारी उमर घुलाली ॥ 
गज तुरंग रथ उँट सवारी, बँगले कोठी महत्त अटारी । ' 
बना छोड़ गये हफ्त हजारी, कोई साथ नहीं चाली ॥ दौ० १॥ 
जो कि शहंशाहों मै कैसर, कहलाते थ रारीवपरबर | 
रहा न उनका निशान ह्यां पर, मौत रली नहीं दाली ॥ दौ० २॥ 
लाखों क़्त्ल बेगुनाह कराये, ज़र के लिये ज्ञाल्िम कहलाये। 


peste ee ~ ~ x ४ 
मरते वक्त वह भी पछताये, दोनों हाथ गये खाली ॥ दौ० ३॥ 


क्‍ ॥ रक्खो प्रभु प्रीतम का सहांरा ॥ कोई० १॥ 


( १७५ ) 


कोई जान धन के लिये खावे, कोई पृथ्वी क्रो है रोबे। 
खुख से शमो वो नर सोचे, इन पै खाक जिन डाली ॥ दौ० ४ ॥ 
भजन १८६ 
Sea प्रभु का नाम विसारा, जग में तू वाजी हारा ॥ 
कामी कोधी पतित अभागी, बुर कमे मै तेरी लौ लागी | 
पापी हठी झुकमं त्यागी, केसे हो निस्तारा ॥ जग०१॥ . 
छलिया कपटी लोमी ज्वारी, अधम पातकी औ व्यभिचारी | 
हसक चोर कुरिल खल भारी | किर्सचिधि होय शुजारा॥ He २ 
दम्भी गर्वी नमक हरामी | रृतघ्नी डाकू ठग नामी ॥ बगुला 
भक वेश्यागामी | धर्मसभा से न्यारा ॥ जग मे०३॥ 
अपस्वार्थी लवार अधर्मी | परनिन्द्क निलेज्ञ कुकर्मी। |. 
छाई सुरारी क्या वेशर्मी | मन में नहीं विचारा॥ जग Ho ७॥ | 


भजनं १८७ 


टेक-संग धमै ही चलने हारा । कोई दम का रैन गुजारा ॥ 
करो होश लो अब भी जागो। गफलत की निंदिया त्यागो 


जब मृत्यु WES ले आवे | घड़ी पल नहीं टलने पावे 
जी ॥ रोवे जियरा हो दीन विचारा ॥ Silko २॥ 

रोवे सच दिन माय तुम्हारी | छठे मास बहनिया प्यारी 
जी ॥ त्रियां नयन दो दिन जल धारा ॥ कोई० BW | 


* 


eS सललस्टर स्पा ्ज्स 
( १७६ ) जड 
करो दान घरम कुछ प्यारो । अपने अन्त समय को सुधारों 
ज्ञी ॥ चूका समय न वारम्बारा ॥ कोई० ७ ॥ 
हरिश्चन्द्र सरे सतब्रतधारी | विके आप भी संग ga नारी 
जी ॥ पर ध्म से पग नहीं दारा ॥ कोई० ५॥ 
विद्यादान है. सव छुखकारी । बढ़ के गुरुकुल से को अधि- 
कारी ॥ जी ॥ पाठक तन मन घन क्यो न वारा ॥ कोई० ६॥ 


भजन Waa 


_ देक-इस काल बली दुनिया ने, एक दिन सब को खाया है। 
ज़रा आंखे तो खोलो अभिमानी | क्यो पड़ा बुद्धि पर 
पानी ॥ मत काम करे शेतानी | समभ मन eat गवोया है॥ 
इस काल? १॥ 
. . चाहे राजा हो चाहे वलधारी | चाहे निवेल हो चाहे 
; भिखारी ॥ चले 'अपनी २ बारी । वार जिस किसी का आया 
है ॥ इस काल० २॥ 
डाक्टर च वैद्य वेचारे | लुकमान आदि हुए सारे ॥ अकवर 
से बढ़कर हारे। मौत का चुसखा न पाया है ॥ इस० ३॥- ; 
चले काल चक्र की आरी । करती जाय आयु सारी ॥ कुछ 
मन में समझ अनारी | तेजसिंह ने छन्द गाया है ॥ इस० ४॥ 


सजन १८६ 
दोहा-चेत चत नर चावले; समय चलो सव जात | 


क 


= १७७ ) 


__ काल रहो मुँह वाय तोहि, अव कोई दम में खात ॥ 
टेक-अब तो सुरत संभाल, कालतेरे शिर पर पहुँचो आय ॥ 

हुये पहलवान गुणवान और धनवारे। 

सब लिये खाय रणधीर वीर योधारे ॥ 

हुये यती सती योगी सन्यासी भारे। 

` कोई वचे न इससे सारे शूर सहारे ॥ 
sw 6 
चापाइ । 


या जग में जन्मे जो भाई। सवही लिए काल ने खाई ॥ 
बड़े बड़े योधा वलदाई। यासे . काहु को न बिसाइ ॥ 


शेर । 
बांधकर सुट्टी तेरा दुनिया में जब आना हुआ | 
आनकर फिर भ्रम के फन्दे में HS जाना हुआ ॥ 
aa संचय नहि किया नहीं ईश गुण गाना हुआ। . 
जन्म पूँजी हार खाली हाथ फिर जाना हुआ ॥ 
तेने दुनिया मै आई । नहीं कीन्दी नेक कमाई। 
तेने विषयन में लपिटाई | दिया जन्म अमूल्य गँवाई ॥ 
नहीं तजा कपट अभिमान, अरे नादान, निकल गये प्रान, 
ज्ञान बिन दीन्दो जन्म गवाय ॥ अव ato १॥ 
जो निराकार निर्विकार और अविनाशी । 
_ घर उसका भ्यान जो है घर २ का बाली ॥ 


जि म A RR SAA SSS 


( १७८ ) 


क्यों वृथा भटकता फिरे अयोध्या काशी | 

रम रहा तेरे हृदय मं .सकल सुखराशी ॥ 
चोपाई । 
जैसे अग्नि काठ के माछी। छै व्यापक पे दीखत नाहं ॥ | 
ऐेसेद्दि प्रभु व्यापक सव ठाद्ठीं | सवै काळ दिशि बलत Gare ॥ 


RT 


नेको बद आमाल तेरे देखता सब काल है ॥ 
याद रख हरदम SA जो न्यायकारी दयाल छै ॥ 
मत किसी पर जुल्म कर दर बक्त वह तेरे नाल छे ॥ 
जालिमी कर देख तो होता बुरा क्या हाल है ॥ 
कर दिल मे तनिक बिचारा । कहां राबण कंस खिधारा ॥ 
महमूद च नादिर दारा। गये छोड़ माल ज्ञर सारा ॥ 
कर घमे कमे निष्काम, वही सुखधाम, da अब शाम । 
बाम सुत करें न कोई सद्दाय ॥ अव तो० २॥ 
तू कर नाना Sat कपटं जो द्रव्य कमावे। 
खुश दा दो कर २ प्यार कुटुम्ब सब खावे ॥ 
चहं पाप अन्त में तुझे नरक भुगतावे। 
. फिर gem asian कोई काम न आबे ॥ 


चापाइ । 


जिनके हित तेने पांप कमाया सबही तुकको सींग दिखाया ॥ 
| खोई न्य्थे मनुज की काया। परमेश्‍वर का नाम सलाया॥ 
DSS i mms RMN) SE 


° 
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(१७९) 


Sl 


ica 
पाय ऐसा अन्म गर शुभ कमै तेने नहीं किया। - 
सख्त नादानी करी जो खोय विषयों मै दिया ॥ 
मुक्ति का दर छोड़ के क्यो दुःख का रास्ता क्षिया । 
पेट पाला पाप से तन मन दिया तो क्या जिया ॥ 
जब पकड़ नरक में डाला । दिया हस हिये मं भाता।- - 
तै बहुतो का घर घाला। ल्ञे उसका पवज लाला ॥ - 
लाला के उड़ गये दोस, हुये खामोश, करें झफ़सोस | 
दोष दे कमो को पछताय ॥ अब तो० ३॥ - set cree 
भज परमेश्वर को चाहे अगर भत्ताई। 
लो लगा उसी से प्रानं पचन seat ॥ 
कर सत्य चित्त से भजन शुद्ध हो जाई। “ 


जब हो प्रभु दशन कटे कम की काई॥ ` | 


चोपाइ । | 
ist देष कपर झुटिलाई। काम क्रोध मद मोह विद्ाई॥ 


( 


सब जीवा के बना झुखदाई। हिसा प्रोह सकल बिसराई॥ 


चाइता सबका भला उसका भला होगा जरूर! 

. दिल जलाता और का उसका जला होगा जरुर ॥ 
जो दिया औरों को उस को भी मिला होगा ज्ञरूर। 
नेको बद का पक दिन फल वरमला दोगा se 


` जञोहे दुनिया का न्याई। य सब की करे सहाई॥ 


( १८० ) ७ 


| मनन म सामरमस्डन 
बहाँ रिशवत लगे न पाई । हो चर्म ले सबकी सफाई ॥ 


बलदेव छुमिर औकार, करे तुद्दि पार, पतित डद्धार। 


प्यार कर लेय गो कण्ठ ATA ॥ अब तो० ४॥ 


कठ्वाली १९० 
नर, तन को पाके सूरख, खोता फ़जूल क्यों है। 
भाई बन्छु खुत दारा, समरे तू किस को प्यारा । 
मतलव की है ये ढुनिया, रोता फ्रजूल फ्यो है ॥ नर०॥ 
किस से तू यारी करता, Gata हो हो मरता | 
oat से अपने सुँह को; घोता फ़्जूल Fat है॥ नर०॥ . 


. यहां यार छै ag रंगी, दो दिन के तेरे संगी । 


उलफ़ंत का वीज दिल में, वोता फ़जूल कयो है ॥ नर० ॥ 
क्यों बनता छै दीवाना, जग है सुसाफिर खाना | 

बेदार हो वेदे, सोता फ़ूल क्यो है ॥ नर० ॥ 

बलदेव समर सौदाई, GI TI कहां विसराई ॥ 

रुशवा बुत के पीछे, होता फ़ूल क्यौ है ॥ नर०॥ 


कव्वाली १९१ 
भाइयो | जगत मै आकर, Tar हुआ है जीना। 


मुश्किल से अय gam! पाया मनुष का चोला। 
अफ़सोस फिर भी मित्रो ! कुछ भी धरम न कीना ॥ भाइ०॥ 
इन्द्रियां के वश मे होकर, मनक्रा गुलाम बन करं। 


। विषयो में फँस के पापी, तन मन च धन है दीना ॥ भाइ० ॥ 


—_—_—_—_—_———————————— 


nee 


( १८१ ) 


आया था किस लिये तू, कुछ भी खबर नहीं है। 

बेहोश होरहा है, अय सूख बुद्धि दीना azo il 

चे मोल तेरा जीवन, क्षण क्षण मे जारहा Sl | 

हा ! शोक & तो यह है, शुभ कमै कुछ न कीना ॥ साइ० ॥ 
अय वासुदेव ! उट्ठो, गफलत में क्यो पड़े हो। | 
समको सराय दुनिया, यहां पर नशा न पीना ॥ भाइ० ॥ 


दादरा १९२ 

रेक-नर तन पाके उमर क्यों Hare | 

लख चौरासी योनि सुगत कर | मुश्किल से यह मनुष देह 
पाई ॥ नर तन० ॥ 

याल अवस्था खेल मै ANE | विषयन मं बीती तरुणाई ॥ 
नर तन०॥ 

बृद्ध हुआ देह कम्पन लागी । इन्द्रियां थकित सभी होआंई 
॥ नर तन० ॥ 

ग्रसित किया रोगौ ने आकर | रोवे हाहाकार मचाई ॥ 
नर तन०॥ 

काल आन जब सिर पर गजी | काम न देवे एक दवाई ॥ 
नर तन०॥ 

इकला लाद चला वनजारा । छोड़ सकल सुख सस्पति 
WE ॥ नर तन०॥ 

भाई वन्छु माता सुत नारी | रोरो कर सव देत दुहाई ॥ 


नर dato ll 


= १८२ ) 


यह शरीर जो सब स .प्यारा। इस की भी जल सुन हुई 


छाई ॥ नर तन० ॥ 

बता संग तें किस को लीना | धर्म बिना हो कौन TELE ॥ 
नर तन०॥ 

` बांध लाई पापों की गठरी । दुनिया से ले चल्ला है बुराई ॥ . 

नर तन० ॥ 

छाय शोक Aidt जीवन खोया | रोवे कर मल मल पछताई 
॥ नर तन० ॥ 

जो चाहो तुम जन्म सफल हो । बासुदेच करो नेक कमाई ॥ |, 
नर तन० ॥ 

भजन १९३ 


दोद्दा-खदा धर्म करते रहो, जब लग घट में प्रान | 
ध्मशास्र मे दश लिखे, उसके खास निशान ॥ 

श्वातिःचस. दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिञ्रहः । 

घीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकधर्मलच्षणम्‌ ॥ 
टेक-दश चिन्ह धम के भाई, महाराज मनू बतलाते ॥ 

- प्रथम तुम थ.रज को धारो, दूजे सब के बचन सारो | 

ताजे मन अपने को मारो, यही उपदेश सुनाते ॥ मद्दा० ॥ 

चौथे तज चोरी का पेशा, मिटे सकल नर तेरे क्लेशा । 

| रहो पांचवें शुद्ध हमेशा, सब ऋषि सुनि ये गाते ॥ सहा० ॥ 


” न 


( १८३ ) 


छठे इन्द्रिय बश में करना, सप्तम चित्त विचार में घरना | 
अएम विद्या मन मै भरना, जो तुम मनुष्य कहाते ॥ महा० ॥ 
नवे सत्य को धारण काजे, दशवे क्रोध नाश कर दीजे। . 
TY सुमिर सुर री लाजे, क्यों वृथा जम्म dara‘ मद्दा० ॥ 


गजल १९४ 


मचा दई घूम दुनिया में शर नर हो तो ऐसा हो। 
दिखाया सत्य मारग को जो रहबर हो तो ऐसा हो ll 
श्री स्वामी दयानन्द ने जो सब पाखण्ड को तोड़ा। | 
विचारों गौर कर देखो Ta होवे तो ऐसा हो ॥ 

पुरानी और कुरानी क्य, किरानी जो कोई आया। 
घटाया बहिस से सब को सखुनवर हो तो ऐसा हा Ul 
नहीं मरन से घबराया धमे सत्‌ जग में फेलाया । 

पोल सब खोल दिखलाया सनावर हो तो पेसा हो ॥ 
किया ब्रह्मचर्यं का पालन जगत का स्वाद्‌ सब त्यागन। 
यह फल है वीये रक्षा का जा जौहर हो तो पेसा छो ॥. 
दिखाया वेद्‌ में हर जा वह ईइवर पक है साई। . | 
जनम घारे न मरता है जो ईश्वर हो तो ऐसा छो ॥ 
ag शुद्ध और बुद्ध अविनाशी वह है घट २ का बासी। 
निराकार और निरंजन छै जो अकबर हो तो पेसा हो ॥ 
जगाया देश भारत को पड़ा साता था गफ़लत में । 
गया हुआ भमै फिर पाया सुकर हो तो ऐसा हो ॥ 


( १८४ ) 


. पड़ी सब देश में हलचल नहीं चलता किसी का छल। 
'गई शेखी सभी की ढल तगैयुर हो तो ऐसा हो ॥ 
Si ast मज़हवी बातें दल्लीलो अकल से बाहर | 
दिखाया खींचकर नक्रशा सुखब्विर हो तो ऐसा ॥ 
SAT दूर हुआ सारा हुआ प्रकाश सब जग मे। 
. विद्दारीलाल sit are सुर्नाव्वर हो. तो ऐसा हो ॥ 
, TAS १९५ 
अग्नि मतान्तरौ की, जो यहां पर जल रही थी। 
चैदिक ad से उसको, कुदरत बदल रही थी ॥ १॥ 
ज्ञालिम हकूमतो की, ताक़त के मेटने को । 
एक कम्पनी रारव से, मशरिक को चल रही थी.!. २ ॥ 
“ भारत में इर तरफ़ था, छाया हुआ अन्धेरा। 
धीमी सी एक वत्ती, मशुरा में जल रही थी ॥ ३॥ 
माता कौशल्या जी, गुजरात मै थी जन्मी । 
THA एक उसकी, गोदी में पल रही थी ॥ ४॥ 
जिस विधि से यहां गौतम, पातञ्जली पले थे । 
. यह आत्मा भी sae, सांचे में ढल रही थी ॥ ५॥ 
हिमालय की गुफा ag, और नमैदा के तर पर। 
कर योग उस के चित्त,की, वात्ति सम्हल रही थी ॥ ६ ॥ 
great के मो मद की, जो थीं चरान भारीं। 
. कदमों के उसके नाच, वह सब ea रही थीं ॥.७॥ 
वैराग्य देख उसका, हसरत से आह भर भर। 


% 


= सकी 


Eh 


( १८५ ) 


दुनियां की बासनाये, हाथ अपने मल रही थां ॥ ८॥ 
शिक्षा से उस ऋषी की, क्रोम खड़ी हुई बह। | 
सदियों स जो यहां पर, छुटनों से चल रही थां॥ ६॥ 

~ 


बिद्या के AAA उसने, सुदो बह अज़दहा को | 


जो हिन्दुओं को चुन चुन, साबित निगिल रही थां ॥ १० ॥ 
गो ज़ोर पर यहां थी, अद्वेत बाम मागी । 

अव उस को युक्तियां स, जड़ उसकी गल रही थी ॥ ११॥ 
विद्या क बल से उसने, शंकाये सारा मेदां । 

जो तालिबान इकके, मन मं उगल रही थां॥ १२॥ 
पुरुषाथ स उसो क, वह पुराफ्षिज्ञ, हवाय | 

चलने लगीं यहां जा, रू तयुग म चल रही थीं ॥ १३॥ 
दुगांप्रसाद तू भी, था खुश नसाव eat | 

WMATA का सवा, जा तुर का [मल रहा था Nl १७ ॥ 


भजन १६६ - 
रेक-क्या अब भा ART जागोग, सूय वदिक निकला भाइ। 


Sp TTT TR ता | - फर ००” 


डठो- २ गफलतको त्यागा | उम्‌ गुज्ञर गइ अव ता जागा। 
खो वेठ AIST अभागा | कसो नांद STE ॥ क्या० १ ॥ 

जग जाना इक़बाल त॒म्हारा। हा! हा! मिला खाक म सारा। 
कहते सोना फटे हमारा | सुना नहों जाई ॥ FAT २॥ 

भाई बन्धु मित्र सुत नारो | प्राण पप्रय सन्तान तम्हारो | 
हातो जाव बारा २। यवन आर इसाइ ॥ FATS ३॥ _ 


१५. 


Kl 


( १८६ ) 


झाँखच मलकर मुँह घो डालो | सत्य शान के जलमै | | 
पुरुषा का खडग सैभालो | शमी समभाइ ॥ क्या ४॥ 
' गजल १६७ 
भलाई कर चलो जग मै तुम्हारा भी भला होगा। 


c 


किया जो काम नेक्रोवद्‌ वह एक दिन बरमला होगा ॥ 
सताते छो रारीबा को न खाते खौफ मालिक का | 
कभी कोई ज्ञन्मगर देखा जो फूला और फला ETT Il 
खुदा के हैं सवी बन्दे बनो मत खून के ATE । 

छुरी जल्लाद के नीच तुम्हारा खुद गला होगा ॥ 
समक्त कर जान अपनी सी दुखाग्रा मतः किसी का feat! 
जल्लावंगा तुम्हे वेशक जो खुद तुमसे जला होगा । 
फ्रराथज्ञ अपने का हरदम अदा करते रहे फौरन । 


` अज्ञा वलदेव विषयौ का हुम्दै दिन एक वला दोग! ॥ 


भजन १९८ 
बूढ़े छैला का व्याह care, हा ! हा! अविद्या घन्य है ठरे । 
. घोड़ी after’, जरा सुन लेना भाई। 
लाओ भाभी को और काजर गेरन को । 
जिस से लांडा सा दीखे agra ॥ बूढ़े ० १॥ 
भाभी कहां से आवे, सारी Ga बहू EAs | 
अशर्फी की दादी को, जल्‍दी बुलवालो | 
डसका भाभी कः रिश्ता बताया ॥ age २॥ .. 


SES SNCS ci 


( १८७ ) 
a 
.. द्विल्नता ठेला का सर, कांप बुढ़िया के कर।. 
सट से काजल गेरन को, देर दो घोड़ी चढ़न को । 
एक आँख मे नाखून चुभाया ॥ बूढ़े० ३॥ 
नारी जो २ आईं, रही Felt उड़ाई | 
कहर ART गावन को, बह उसको वह उसको | 
पक चतुरा ने GET WE गाया ॥ बूढ़े० ४॥ 
सहरा | 
चरनजीवो महाराज मेरा हरियाला नरा | . 
सूळ करःय के छोरी करलई। दाढ़ी दई मुड़ाय ॥ Ho ॥ 
तन चन्ने के MATT का बागा | रक रही .खब खाल ॥ He ॥ 
कमर बन्ने के गुजराती परका | चले डगमगी चाल ॥ Re ॥ 
सर बन्ने के सोने का सेहरा । सर के धौले बात्त ॥ मे०॥ 
सुख बन्ने के पानां का बड़ा । जैसे ऊंट चबात ॥ मे०॥ | 
क्या छाबि वरनूं में Tas की | सुख में नहीं एको दांत ॥ मे० ॥ 
आठ घे की कन्या कुमारी । बूढ़े के संग में जा ब्याही। 
बिचारी अस्सी बरस के ने, और qe Ban ने। 
रुपया देकर क ब्याड कराया ॥ बृढे'कैला” | 
आठ वर्ष की tis tara, केसे मित्रो उन्न बितावे। 
डाले गर्भ को, फेलाचे हिसा को । - 
GUT पापां ने भारत यद डुवाया ॥ ae छेला० ॥ 
पाप यहां आये, सब धमे कम गँब्राये। 
रामप्रसाद कर इश्वर का याद | - 


[ 
र 


( शद ) 
दुखड़ा भारत का कहां लो जाय खुनाया ॥ बूढ़े Bette ॥ 
a ALA - 
हाळा १ ९९ 
स्वामी दयानन्द भाई, हम अच्छी होली बताई | 
चन्दन घूप कपूर सुगन्धित, सकलं आये गण लाइ It 
कुण्ड खोद मण्डप खजवाकर, खुन्दर चाक पुराइ। 
होम ठानो सुखदाई ॥ स्वामी ० १॥ 
„ चेद के मन्त्र पढ़ें कर स्वाहा, केसर माथे लगाइ | 
होता गण घृत आहुती देवे, धूम सुगन्धित Brel . 


a 


' चहुँदिश पूर्राह जाई ॥ स्वामी० २॥ GS 


शुद्ध होय जल याद्दी घूम से, जो बरसे च्ितिआइ | 
ताहि पानकर होत निरोगी, जीव जगत समुदाई। 
सुफल जोवन को मनाई ॥ स्वामी० ३॥ 

कूड़ा करकर छप्पर छानी; नहीं डारो तुम लाई। 
इससे बदबू जगत मै फैले, वायु देत ANTE 

म हारोगन कैलाई ॥ स्वामी० ४॥ 

पूव काल में ऋषि मुनियोने, इस को होली वताई | 
इनको ननित क्र मोक्षधाम गये, इतिहासन बहु गाई | 
चाह पढ़ देखा भाई ॥ स्वामो० ५॥ 

अयोध्याप्रसाद बिनय करते हैं, सुनियो ध्यान लगाइ | 
प्रचलित चाम माग कृत होली, शीघही देहु वहाइ | 
सभो उलंटी दिखलाई ॥ स्वामो० ६॥ 


र 


Se — he 
=] 


( १८६) 8 २ 


NA 
` हाळ २०० 

alata ऐसी होली मचाई ॥ 
ag दिशि से सज्जन खव आये, बैठे समाज बनाई | 
गाबत वेद्‌ तान अति नीकी, ध्यावत यश जगराई | 
अगम गति जाकी है भाई ॥ आयाँ० १॥ 
Bat GET सुलभ शुचि संयम, सत्‌ पिचकारी वनाई । 
प्रेम का रंग है भरि २ मारत, ज्ञान गुलाल खुहाई। 
रँगे सब सज्जन आई ॥ आया० २॥ 
जप तप दान गान वेदन को, हिय उत्साह बढ़ाई। 
मिल्नत परस्पर प्रेम से सज्जन, द्रो कपट ATE | 
करते हैं जगत भलाई ॥ आय्रों० ३॥ 
विघवा अनाथ बिपात गोवा की; तापर दृष्टि चलाई | 
करत प्रवन्ध अहर्निश विधिसों, तन मन धन से सदाई | 
दुःख निज पर अधिकाई ॥ आयों० ४॥ 
सत्य प्रचार सुघार जगत्‌ को, ऐसी फाग सुखदाई | 
wag २ परहितकारक, देहु अविद्या नशाई। 
गशेशी वलि २ जाई ॥ Bato ५॥- 


होली २०१ 
होली खेलहु समर के रे भाई .वृथा क्यो we उड़ाई । 


पर सन्ताप ताप अरु तामश, देहु होलिका लगाई | 


( १६० ) 


चाहि जलाय भस्म करदीजे, शुद्ध चित्त है जाई | 
करो कुछ देश भलाई ॥ होली० १॥ 
काम क्रोध मद लोम मोह ज, करत सदा कुटिलाई | 
कारो सुख कर इनहिं:निकालो, पेखो स्वांग छुखदाई । 
शोभा दाण २ अधिकाई ॥ होली० २॥ 
धीर क्षमा ममता आराधन, अगम ईश शति गाई। 
ताके ध्यान में मतबाले हुये, तन की झुधि विसराई। 
मद्य ऐसी फंलदाई ॥ दोली० ३॥ 
ज्ञान ध्यान सनमान सुजन को, रंग सुरंग बनाई । प्रेम प्रतीति 
प्रीति पिचकारी, मारो जिया इुलसाई | धूम ay दिशि मे 
छाई. ॥ होली खे० ४॥ . pees 
| है जगदीश अनादि अनूपम, निराधार जगराई । छोय झपा अब 
तेरी गणेशी, भारत विपति. नशाई | फाग तब दोय Tart 
॥ दोली ख० ५॥ 
vA 
होळी २०२ 

जागो २ छो भाई विपति चहुँदिशि घिरि आई ॥ 

सोबत भारत दीन दशा मै, तन की झुधि बिसराई। 

भारत भालु ने आनि जगायो, उठहु आयेगण भाई ॥ 

विद्या जगत मे छाई ॥ जागो० १॥ | 
चौंक पड़े सब इत उत देखत, कपर जाल बहुताई | 
विनय करत कर जोड़ २ पुनि, शरण २ जगराई ॥ 
करो अब आनि सद्धाई ॥ जागो० २ पष 


१ 


आस: ris का 


(१६१ ) 
देशहितैपी धीरज दीन्हा, वेदभाष्य दिखराई। 
अब मिलि साज समाज को कीजो, पढ़ो वेद हरषाई। . 
दशा विगड़ी वनि जाई ॥ जागो० ३॥ - 
पुनि उपदेश सत्य को कीन्ह, सन्ध्यादिक बतलाई । 
नियम दिये दश जग उपकारी, जाखे देश मलाई | 
कुमति अबे घोय बहाई |. जागो० ४ ॥« 


' देश विनाशक निजद्धित साधक, 'बहुतक गाल Sarre | 


अष्टादश पुराण लै दौड़े, कृषि ने धोय बहाई। . 
छिप सब इत उत जाई ॥ जागो० ५ II 
कर देशाटन देश २ में, विजय कीन्ह सब ठांई। 
मतवादी जे धमेचिदूषक, पोल खोल दिखलाई | 
जगत जिन लूट के खाई ॥ जागो० ६॥ 
कर सुधार संसार भरे को, चलि दिये डंका ase | 
शोक अधिक भारत चै गणेशी, को हमे सत्य सिखाई। . 
बिना ऐसे ऋषिराई ॥ जागो० ७॥ 
होळी २०३ - 
5 होली खेलत आये भाई ॥ 
सत्य को रंग घम पिचकारी, उन्नति अँबिर बनाई | 
Sant हिल मिल वेद्प्रचारक, धमे ध्यजा फहराई। _ 
तिमिर सब जात ATE Ul होली० १॥ 
चेद मन्त्र स हवन करत है, Gri रही जग छाई। 


करि लल्ला OR केसर को शोभा वरणि न जाई । 


(१६२) : 


जय ध्वनि वज़त-वधाई ॥ छोली१.२॥ 
अतुल प्रीति सब आर्य भ्रातृ की, मिल्लत हिया लपटाइ | 
कोटि २ धन्यवाद्‌ है तुमको, जो यह वृत्त लगाई । 
Sara को है फलदाई ॥ होली० ३॥ | 
खेलत फाग राग वेद ध्वनि, कहत गणेशी TATE | 
पुत्ताकेगात हरघात आय मिलि, ऐसो फाग TATE | 
रचो यह TIT संदाई ॥ होली” ४॥ 


भजन २०४ 


शरण प्रभू की आवोरे यही समय है प्यारे। 

Ha इरियुण गाओरे यही समय है प्यारे ॥ 
आतृभाच से मिल्लो परस्पर, मत ना क्रोध वढ़ावोरे ॥ य० ॥ 
sat Ba कपट को त्यागो, सव का भला तुम चाहो रे ॥ य० ॥ 
मक्र फरेव झूट को त्यागो, सत से चित्त लगावोरे ॥ य०॥ 
उद्य GMI ओ रेम्‌ नाम का A, Mat दशन पाचोरे॥ य०॥ 
पान करो इस अमृत रस को, उत्तम Tea: पावोरे॥ To Ul 
हरिकी भक्ति बिना नहीं मुक्ति, eg विश्वास जमाचोरे ॥ य° ॥ 
MAA असूल्य पायकर, वृथा न इसको गैंवाचोरे ॥ य०॥ 
करलो नाम हरी का GAG, अस्त को ना पछतावोरे ॥ य०॥ 

| धन्य दयामय जो सब को पाल्ने, मत उसको बिसरावोरे ॥ य०॥ 
बड़े सब मिलके खुशी से, ईश्वर के गुण MAT ॥ To ॥ 


>( १६३ ) 


आरता २०५ 


। ं :. WT जगदीश हरे, पिता जय, जगदीश हरे। 
|... असक्त जनन के संकट, क्षण में दूर करे॥ . 


बा 


ST ध्यावे फल पचि, ge बिनश मनका। ., : 
` “सुख सम्पति घर आरावे; कए मिरे तनंका॥ आं. जय०॥ 
सात पिता तुम मेरे; शरण महु किसक्की॥। “ye 


|... तुम बिन और a कोई.आश करूं किसकी st जय० ॥ 

| `~. छुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तयांसी.] '. 

| ) परब्रह्म परमेश्वर; लुम सबके स्वामी ॥ Sit जय०॥ 

|| हुम करुणा के सागर, तुम पालेनकृत्तो,। 

| a मूर.ख खल कामी, कृपा करो मत्ता ॥ झो जय० ॥ 

\ तुम हो एक अगोचर, सब के प्राणपती । ; 

\. किस विधि मिलू दयामय, तुमको में मेती ॥ औओं.जय० ॥ 

ln Peay GTS, तुम रक्षक AT 
| करुणाइस्त AGTH, शरण पड़ा ALM आओ जय० ॥ , 
[बिषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा । 
` द्धा भक्ति बढ़ाओ; खञ्जनो की सेवा ॥ आ जय०॥ ` 


। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। . |. 
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